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Ripe 


! ‘FOREWORD. 


_ In 1965, I had felt the necessity of three Sclections—one 
for Vedic Studies, one for Pali Studies, and one for Prakrta 
Studies at the Post-graduate level. I requested colleagues of 
my Department to prepare them, primarily to feed my own 
Department although I did not rule out thereby other educa- 
tional institutions in the country, dealing with the above 
three branches of studies. As a result, The New Vedic 
Selection at the hands of Pandit N. K.S. Telang (now 
deceased) and Dr. B.B. Ghaubey came into existence. Similarly, 
Introduction to Pali emerged with the assistance of Shri 
Anomadarshi Barua and Prakyta-pravesika from Dr. K.C. Jain. 


The Prakrta-pravesika has now entered upon the second 
edition. This edition is not a mere repetition of the first 
edition. It has been revised and enlarged by Dr. K. ७. Jain. 
Thus the Second cdition is a more serviceable book to the 
teachers as well as students concerned not only of this 
University but also of other Universities. 


Something was to be done regarding the Introduction to 
Pali as well, which is now out of print. But there were diffi- 
culties—first, Shri Barua is no more in this world; secondly, 
a Hindi edition was the need of the day; and thirdly, the Hindi 
edition was to respond to the diverse needs of the present day 
students. It was, therefore, a desideratum needing somebody 
to fulfil it. I am glad that Dr. K.C. Jain, the author of the 
Prakrta-pravesika took up this challenge. As a result, the 
Pali-pravesika is now before the reading public. It embodies 
all the merits of his Prakyta-pravesika. It is also an improve- 
ment on Anomadarshi Barua’s Introduction to Pali. 


The Pali-pravesika is broadly divided into Grammar and — 
Sclections in Pali. The grammatical approach 15 completely 
based on rational analysis of Pali as a language although due 


(र) 


regard has also been paid to the traditional grammatical texts 
on Pali. The grammar of the Pali-pravesika, therefore, 
strikes a unique balance between the modern and traditional 
approaches, deriving benefits from both. 


The Pali extracts are equally interesting. The specimens 
have accent on the evolution of Pali in terms of language and 
literature. The Sanskrit rendering of the Pali extracts and a 
running Hindi translation have enhanced the quality of this 
venture. Besides, a Glossary of technical terms and a Biblio- 
graphy have added colour to the work. 


I have every hope that, like the Prakrta-pravesikg by the 
same author, the Pali-pravesika will be cordially received by 
the scholarly world as a tribute to the glory of Pali both as a 
language and as a literature. 


20th April, 1973 S. BHATTACHARYA 


पहला ग्रध्याय 
वरों-परिचय 


? 3 स्वर १ `“ 


हस्व-अ इ उ a? ओर 
दीघं--आ ई कळ ए ओ. 


२. सरल व्यञ्जच 
क ख ग घ ङ 
च छ ज झ अ 
ट 5 ड ढ ण 
त थ द ध न 
प फ ब भ म 
य र ल व 
स ह g'a 

३. संयुक्त व्यञ्जन ' 

` क्क क्ख ग्ग रघ S$ ë FT F 
च्च च्छ ज्ज SA ञ्च ञ्छ ञ्ज ञ्झ 
टूट हु इ डु प्ट ण्ठ ड g 
त्त त्थ द्द द्ध न्त न्थ न्द न्ध न्न 
प्प प्फ sx sy म्प म्फ सब म्भ म्म 
य्य ल्ल स्स 


१ मोर १.२। २, संयुक्त व्यञ्जन से पूवंवर्ती ए तथा श्रो हृस्व स्वर 
होते हैं, मो० १.४; तु०-हे० १ ८४; किन्तु कच्चायन के मतानुसार ए तथा ग्रो 
केवल दीघं स्वर के रूप में होते हैं, Fo १.१.३-५। ३. मो० १.६; क १.१. 
६। ४. ळ एक वैदिक व्यञ्जन है । यह लौकिक संस्कृत में अनुपलब्ध है; किन्तु 
पैशाची एवं चूलिका पैशाची नामक प्राकृतों में दृष्टिगोचर होता है, द्र०--पि० २६० | 
५. संस्कृत के अनुस्वार को पालि में निग्गह्दीत ( निगृंहीत ) कहते हैं, पा० १.१ ९ 
की वृत्ति; Fo १,१,८; मो० १.८। ६, गायगर ५१, fro २७० तथा ant) 


३ पालि-प्रवेशिका 


४. अन्य संयुक्त व्यञ्जन 
(१) वर्गीय व्यञ्जनन-अन्तःस्थ, जेसे--क्य, बव, ख्य, त्त, त्व आदि।' 
(२) अन्तःस्थ + अन्तःस्थ, जैसे - ल्य, व्य । ` 
(३) अनुनासिक--ह, जैसे - व्ह, प्ह, नह, म्ह । ` 
` (४) अन्तःस्थ--ह, जेसे-य्ह, ल्ह, EI" 
(५) ऊष्म (स) + अन्तःस्थ ( या अनुनासिक ) 
त्म \* 


जेसे-स्व, स्त, स्म, 


ne ल... न 
१: गायगर ५३:३ । २. वही, ५४:०४ । ३-४. wat, ४९ । ४. Fal ५०, ५४४ । 


दुसरा भ्रध्याय 
स्वर-परिवतेन 


संस्कृत के चार स्वर ( क्र, लू, ऐ तथा at) पालि में प्रयुक्त नहीं होते 
हैं । उनके बदले में निम्नलिखित स्वरों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है-- 


१. ऋ > श्र, ऋक्षः = अच्छो, वुकः= वको | 
> इ, ऋणस्‌=दणं, वृश्‍चिक: = विच्छको | 
२ ८. > उ, ऋजुः=उजु, मृणालम्‌ = मुढाले । Pa 
Ae > श्र, इ; मृगः = मगो, मिगो; कृष्ण: = कण्हो, किण्हो | 
> इ, उ; पितृपक्षतः = पितिपक्खतो, पितृषातकः--पितुघातको | 
१ वृ' > रु, वृक्ष: रुक्खो, प्रावृतः = पारुतो | 
ल्‌ > उ, क्लपस्‌न्कुत्त |* 
-ऐ > इ, ऐइवयंस्‌ = इस्सरियं, सेन्धवः = सिन्धवो ।* 
> ए, ऐरावणः= एरावणो, मैत्री = मेत्तो ।* 
a > उ, भौत्सुक्यस्‌ = उस्सुक्कं, रौद्रम्‌ = लुद्दं | 
> श्रो, औरस: =ओरसो, भोदुम्बरम्‌ = ओदुम्बरं ।° 


५. स्वर-परिवतंनसूलक प्रवत्तियाँ 


संस्कृत के अन्य स्वर भी पालि में आकर बदल जाते हें जिसके मल में 
सामान्यतया निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं-- 


१. ga स्वरों का दीर्घीकरण 
२, दीघं स्वरों का ह्वस्वीकरण 


१. समीपस्थ वणं का प्रभाव, गायगर १२, fo ४८-५१। २.गायगर १३, 


Fo २.१२७। ३. गायगर १४। ४. ६. संयुक्तव्यञ्जन के पुर्वेवर्ती ऐ तथा ओ 
(जोकि इ तथा उ से बने हों ) हस्वीकरण में इ तथा उ में बदल जाते हैं 
MATT १५, तु०--हे० १.१६० | ५.७. गायगर १५ पि० ६०,६१ ए, हे० १.१४८ 
१५९ | 


¥ पालि-प्रवेशिका 


, समीपस्थ स्वर का प्रभाव 
, बलाघात का प्रभाव 

. सम्प्रसारण 

छन्द-रचना 

स्वर-लोप 


५.१ BA स्वरों का दीर्घोक रण 


sm 


(१) ह्वस्व स्वर संयुक्त व्यञ्जन = दीर्घस्वर + असंयुक्त व्यञ्जन ।* 
सर्षपः = सासपो, वल्कम्‌ * वाक, निर्याति= नयाति | 

(२) स्वर युक्त V+ शब्द आ स्वर युक्त उपस॒गे + शब्द ।* 
अनुभावः=आनुभावो, प्रकटम्‌ = पाकटं। 

(३) सातुस्वार Bet स्वर+र या ऊष्म = दीघं स्वर--र या ऊष्म | ९ 
fasta: = वीसति, सिंहः = सीहो, संरम्मः = सारम्भो | 

( ४ ) समस्त पद में प्रथम पद का अन्तिम हृस्व स्वर+ द्वितीय पद = 
प्रथम पद का अन्तिम दीघं स्वर+द्वितीय पद । " 
सम्यग्धमं = सम्म+धम्मं = सम्माधम्मं, तरत्यौधस्‌ = तरति + 

ओघं = तरती-ओघं | 


५.२ दीर्घ स्वरों का ह्ृस्वीकरण 


(१) दीघं स्वर+ संयुक्त व्यञ्जन= हुस्व स्वर+ संयुक्त व्यञ्जन । 
मुनीन्द्रः = मुनिन्दो, चरणः = चुण्णो, जीरणः = जिण्णो ।* 

( २ ) दीघं स्वर+सरल व्यञ्जन = हस्व AT को द्वित्व ।१ 
नीडम्‌ = निड्डं, आबृहृति = अब्बर्हात, उदूखलम्‌ = उदुवखलं | 

( ३ ) ए--संयुक्त व्यञ्जन HU या इ+ संयुक्त व्यञ्जन । 
क्षेत्रम्‌ = खे त्त, महेन्द्रः= महिन्दो | 

(४) ओ+ संयुक्त व्यञ्जन = भो या उ+ संयुक्त व्यञ्जन | 
ओष्ठम्‌ = ओो टु, नीलोत्पलम्‌ = नीछुप्पलं | 


१. गायगर ६.१, Fo १.४३ । २. गायगर ३३.१, हे० १.४४, द्र०-पि० 
७७ | ३. गायगर ६.३, Fo १.९२, fro ७६ । ४. Fo १.३.३, गायगर ३३.१। 
५. गायगर ५ ए । ६. गायगर ६.२, जब मूल संस्कृत शब्द के अन्तिम अक्षर पर 
बवृनिबल का जोर पड़ता हो, fro ९० | 


ध्यांकरण 4 
( ५) समस्त पद में प्रथम पद का अन्तिम दीघं स्वर -- द्वितीय पद = प्रथम 
पद का अन्तिम Ber स्वर द्वितीय पद ।* 
दासीगणः = दासिंगणो, TAA देवा = सस्पुदेवा | 
(६) दीघं स्वर+संयुक्तव्यञ्जन=ह्वस्व. स्वर--स्वरभक्तिक्कत सरल 
व्यञ्जन ।* i 
सूर्यः = सुरियो, आचाये: = आचरियो | 
५.३ समीपस्थ स्वर का प्रभाव 


(१) श्र ( जिसके पहले या बाद में इ आया हो) > इ।४ 
निषण्णः = निसिन्नो, तमिस्रा = तिमिस्सा | 


( २ ) श्र ( जिसके पहले या बाद में उ आया हो ) >उ।* 
कुरज़ः = कुरुङ्गो, समुद्गः = सुमुग्गो । 

(३) इ ( जिसके पहले अ आया हो ) > गर 
पुष्करिणी = पोक्खरणी, काकिणिका =काकणिका | 


( ४) इ ( जिसके बाद उ आया हो) > उ ।१ 
इषुः = उसु, शिशुः = सिसु | 

( ५) उ (जिसके पहले या बाद में अ आया हो) > श्र ।* 
शष्कुली = सक्सली, कूर्परः = कप्परो | 


५.४ बलाघात का प्रभाव 


(१) श्र > इ, चन्द्रमा = चन्दिमा, मध्यमः = मज्झिमो । ` 
(२) झ > उ, नवतिः नवुति, कमणा = कम्मुना ।` ° 
(३) इ > उ, गैरिकः= गोरुको, राजिलः = राजुलो !' ` 
(४) इ > उ, मृदुता = मुदिता, स्तुषा = सुणिसा ।* ` 

( ५) ग्रो > उ, उताहो = उदाहु, असो असो = असु ।” \ 


2227: + See RSS NR 

१. Fo १.३.४, Fo १.४, गायगर ३३,२1 २. सूयं > सुयं > सुरिय, गायगर 
८, पि० १३०। ३. गायगर १६.१ सो, १७.२ डी। ४. वही, १६.१ बी, १७.२ ए । 
५. वही, १७.२ बी । ६. वही, १६१ ए। ७. वही, १६.१ डी, १७.२ सी। 
८. Accent 1 ६. गायगर १९.१, पि० १०३। १०. WATT १९.२। ११-१२: वही, 
१९.३ । १३: षही, २२ । 


६ पालि-प्रवेशिका 
५.५ सम्प्रसारण 


(१) य>ई, -त्र्यहः=त्तीहो, व्यजनम्‌ = वीजनं 

( २) व>ऊ, शवानः = सुनो, स्वस्तिः = सूत्यि = सृत्थि = सो त्थि । 
(२) झ्रय> ए, जयति = जेति,कथयति = कथेति । 

( ४) भ्रव>श्रो, लवणम्‌ =लोणं, प्रवणम्‌ = पोणं | 


अपवाद 


(१) ग्रय? श्र, प्रतिसंलयनम्‌ = पटिसाल्लानं । 

(२) श्राय>श्रा, कात्यायनः=कच्चानो, कच्चायनो | 
(३) प्राव > श्लो, अतिधावनम्‌ = अतिधोनं | 

(४) अवा > झा, यवागुः= यागु। ` 


५.६ छन्द-रचर्ता 


( १ ) ह्वस्व स्वर > दीं स्वर ।* पापयतु ० पापयातृ, लोकत्तथं सिवपुरं 
लहु पापयातु ।१ जनत = जनतां, होतं तवञ'ज्ज जनतामतिचारहेतु ।* 
( २) दीर्घं स्वर > Bet स्वर। * 
अदत्वा = अदत्व, धारेन्त्वपायपतमानमदत्व जन्तु ।^ ठपितं = ठपित, 
छेत्वा करे ठपित दन्तवरा व Gee 1° 


५.७ स्वर-लोपः 
श्र लोप, अपि= पि | 


इ लोप, इति=ति । 
उ लोप, उदकं = दकं | 


१. वही, २५-२८, द्र०-पि० १४२-१४६। २. WATT ३२.१ । ३. पज्जमधु, ४३ । 
४. पज्जमधु ६२ । ५. गायगर ३२.२। ६, पज्जमधु १८ । ७. THY ९२। 
८. गायगर ६६.१। 


तीसरा ग्रध्याँयं 
सरलव्यञ्जन-परिवतंन 


संस्कृत के श, ष, ड एवं ढ--ये चार सरल व्यञ्जन पालि में नहीं पाये 
जाते हैं । पालि में उक्त सरल व्यञ्जनो के स्थान पर निम्नलिखित व्यञ्जन 


दुष्टिगोचर होते हैं-- 


(१) श > छ तथा स*, रवः «छवो, शरणम्‌ = सरणं | 

(२) ष > छ तथा सः, षद्‌-छ, पुरुषः= पुरिसो | 

(३) ड > ळ१, जडः=जळो, तडागः= तळाकौ | 

(४) ढ> ल्ह, मूढ: =मूल्हो, गूढः = गूल्हो | 

इसके अतिरिक्त संस्कृत के सरल व्यञ्जन जो पालि में बदल जाते हें 
उनके मूल में सामान्यतया निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं- 


o La एवं वश्चृति, २. वर्ण-विपयेय, ३. वगं-परिवतंन, ४. ऊष्मी- 
करण, ५. घोषींकरण, ६. अघोषीकरण, ७. अल्पप्राणीकरण, ८. महाप्राणी- 
करण, 8. व्यञ्जन-लोप तथा १०, अन्य परिवतंच | 
१. य-श्र्‌ ति' एवं व-भ ति 

(१)क > य, कौशिक: = कोसियो, स्वकम्‌ = सयं | 

(२) ज > य. निजम्‌ = नियं | l 

(३) द > य, खादितः 5 खायितो, स्वादितः = सायितो | 

(४) व > य, दावः = दायो | 

१. केवल प्रारस्मिक श या ष को ही छ होता है, गायगर ४०.१, तु० - go १. 

२६५। २. WATT ३, हे० १.२६०। ३. ये वैदिक ध्वनियाँ हैं जो कि लोकिक संस्कृत j 

में दृष्टिगोचर नहीं होती हैं किन्तु कुछ प्राकृतों में उपलब्ध होती हैं, गायगर २.३ तथा 

३. द्०--पि० २४०,२४२ । ४. गायगर ३६, Fo हे" १.१८०; पि० १८७ । ४५. 

गायगर ३६, उकार के बाद के ही लुप्त व्यञ्जन को वश्नुति होती है, द्र०-प्रांकृत-प्रवे-्‌ 

frat Jo १६२ I 


८ É पालि-प्रवेशिका 
(५) क > व, शुकः = सुवो । 
( ६) प > व, पापः=पावो, कपित्यः = कवित्यो ।* 


२. वर्णे-विपयेय ` 


( १) शक > कस, मशकः = मकसो | 

( २) रेण > रोरु, करेणुः = करोरु | 

( ३) रियु > fae, पयुंपासेत = परियुपासेय्य == पयिरुपासेय्य | 
(४) हर > रह, हृदः= हरदो = रहदो | 


३. वर्गे-परिवर्तेन 


( १ ) कवर्गीय व्यञजन>चवर्गीय व्यञ्जन । रे 
कुन्दः = चुन्दो, इङ्गति = इञ्जति | 
( २ ) चवर्गीय व्यञ्जन > तवर्गीय व्यञ्जन ।४ 
चिकित्सति = तिकिच्छति, जुगुप्सा = दिगुच्छा | 
( ३ ) तवर्गीय व्यञ्जन >टवर्गीय व्यञ्जन ।* 
प्रतिमा = पटिमा, प्रथमः=पठमो, दंशः = डंसो, इ धकम्‌ = द्वे ढकं ८० 
germ, शवानः = साणो | 
४. ऊष्पोकरण' 
ख > ह, सुखता = सुहता | 
घ> ह्‌, Sah: = लहुको, प्राघुणः = पाहुणो | 
q > हृ, रुधिरम्‌ = रुहिरं, साधुः = साहु | 
म > ह. प्रभूतम्‌ = पहतं, प्रभवति = पहोति | 
५. घोषोकररण 


क > ग, प्रतिकृत्य = पटिगच्च, मूक: = मगो | 

च > ज, लकुचम्‌ = लबुज॑. स्र च्‌= सुजा । 

त > द, वितस्तिः = विदत्थि, उताहो = उदाहु | 

थ्र > घ, ग्रथितम्‌ गधितं | 

१. प > च, द्र०-हे० १.२३१ । २. र व्यञ्जन वर्ण-विपयेय के नियम से 
अत्यधिक प्रमावित होता है, गायगर ४७.२, fio ३५४। ३. गायगर ४ . १। 
४. वही, ४१.२; पि २१५। ५. गायगर ४२, पि० २८६-२६४। ६. गायगर 
३७, Zo १.१८७, पि० १८८ । ७. गायगर ३८, Fo १.१७७ की वृत्ति । 


“ “व्याकरण È 
६. ग्रघोषोकरण' 


ग > क, तडागम्‌ न तळाक कुलोपग: = कुलूपको | 
ज >च, प्राजनम्‌ = पाचनं, प्राजयति = पाचेति | 
द > त, कुसीदः ८ कुसीतो, चेदिः = चेति | 
Ta >प लाबु=लापु, प्रावरणम्‌ = पापुरणं | 
ध > ख, परिघः = पलिखो। 
ध > थ, उपघेयस्‌ = उपथेय्यं, पिधीयते = पिथीयति | 
अल्पप्रारीकरण 
स > ज, झल्लिका = जल्लिका । 
थ>त, कथिका = कतिका | 
ध >द, क्षुधा = खुदा | 
फ>प, स्फोटर्यात = पोठेति | 
८. महाप्राणोकरण ' 
क> ख, कीलः = खोलो, शुनकः = सुनखो | 
ग>थ, गुहस्‌=घर। 
ट>ठ, कण्टकम्‌ = कण्ठक | 
त>थ, तुषः= थुसो | 
प>फ, परशुः= फरसु, पलम्‌ = फ़ल | 
ब> भ, बुसम्‌ = भुसं 
ह>ध, घ; इह =इध, हम्मति = घम्मति | 
९. व्यञ्जन-लोप ` 


७ 


° 


(१) अधंतृतीय = अडुततियो = अड्ढतियो । 
(२) पविसिष्यामि = पर्विसस्सामि = पविस्सामि 


१. गायगर ३९, पैशाची एवं चूलिका पैशाची नामक प्राङ्तों में भी यह विशेषता 
, दृष्टिगोचर होती है, Fo ४.३२५, पि० १९०-१९१ | २. गायगर ४०.२। ३. वही, 
४०.१ द्र०-हे० १,१८४, १९४ । ४, गायग्रर ६५२ द्र०-१.२६७--२७१ | 


१० पालि-प्रवेशिका 


१०. Hea परिवर्तन 
(१) त, द, घ>र, सप्ततिः =सत्तरि, एकादश> एकारस, Ja- 
नास्नेरञ्जरा |* 
(२) न, र, य>ल, पिनह्मति-पिलन्धति, dee, यष्टिः= 
wig I? 


(३) ल>न र; लङ्गकस्‌=नङ्गलं ललाटम्‌ = नराटं, किल = किर । ४ 

(४) ण>ळ, वेणुः = वेळ, मृणालम्‌ = मुळालं । * 

(५) अन्तिम व्यञ्जन > लोप, देवात्‌ = देवा, पश्चात्‌ = पच्छा |* 

(६) अन्तिम व्यञ्जन > अनुस्वार, यत्‌ = जं, मुनिस्‌ = मुनि ।९ 

(७) अन्तिम व्यञ्जन >स्वर युक्त व्यञ्जन, शरद्‌=सरदो, सरित्‌ = 
सरिता ।० 

(८) श्र: >प्रो, वुद्धः = बुद्धो |" 

(९) स्वर ( श्र को छोड़ कर ) : >लोप, मुनिः = मुनि, भानुः = भानु, 
qat: = बुद्धा । ` 


१. MATT ४३.१.२, fo २४१, २४७ | २. MATT ४३.१,४४,४६. ३, fao 
२४७,२५६, २५६ । ३. गायगर ४५ तु०-हे० १.२५६, पि० २५९, २६० । ४. 
गायगर ४३.३, fro २४३ । ५. Fo २.१.३१, द्र०-हे० १.११,१८। ६. Fo 
२.१.५३॥ ७: सि ( सु) का का लोप हो जाता है, Fo ९.४.१० | 


चौथा अध्याय 
संयुक्तव्यञ्जन-परिवरतेन 
संस्कृत के संयुक्त व्यञजन पालि में जिस परिवर्तित रूप को धारण कर लेते 


हुं उसके मुल में सामान्यरूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती g- 


१. समानीकरण, २. स्वर-भक्ति, ३. वणं-विपर्यंय, ४. वगं-परिवतंन, 
५, ऊष्मीकरण. ६. घोषीकरण, . ७. अघोषीकरण, ८. अल्पप्राणीकरण, 
९. महाप्राणीकरण तथा १० MgA l 


१. समानोकरणा' 


सबल से दुर्बळ व्यञ्जनों का क्रम (जो कि इस प्रवृत्त का मुख्य 
आधार है ) निम्नलिखित है- 


(१) वर्ग के प्रथम चार वणं 

(२) ऊषम ( श, ष तथा स ) 

(३) अनुनासिक वणं 

(४) ल व य र (क्रमशः) 
१.१ शादि-संयुक्तव्यञ्जन _ 

(१) व्यञ्जन+ व्यञ्जन = दुबंल व्यञ्जन का लोप | 
क्षत्रियः = खत्तियो, प्रशंशति = पसंसति, ध्वजः = धजो | 

अपवाद 

अपरिवतित संयुक्त व्यन्जन--क्व, त्य, त्व, ह, न्ह, न्य, न्न, व्य एवं स्व । 
वच = क्व, तेऽस्य = त्यस्य, त्वम्‌ = त्वं, दयम्‌ = द्यं, स्नायुः = "Sle, व्याधिः = 
व्याधि, ब्राह्मणः = ब्राह्मणो, व्याकुलम्‌ =व्याकुळं, स्वागतम्‌ = स्वागतं | 


१. गायगर ५१, द्र०-हे० २,७७-९०, fro ५४,२७० । २. समानीकरण या 
स्वरभक्ति के नियमों से अप्रभावित संयुक्त व्यञ्जन ही शब्द के आदि में रह जाते हैं, 
द्र०-पि० २६८-२६९ । 


१२ पालि-प्रवेशिका 
(२) समस्तपदवरती द्वितीय पद का प्रारस्सिर आदि संयुक्त व्यञ्जन = प्रार- 


म्भिक संयुक्तव्यञ्जन, मध्यवर्ती संयुक्त व्यज्जन। 
FAA = चक्खुसोतं, शरतल प्रभा = सरतलप्पभा | 
१.२ सध्य-संयुक्तव्यञ्जन 
(१) समान बलवाले व्यञ्जनो से बना संयुक्त व्यञ्जन > प्रथम व्यञ्जन 
का लोप+ द्वितीय व्यञ्जन को द्वित्व ।* 
उत्पलस्‌ = उष्पलं, उन्मत्तः = उम्मत्तो, शल्यम्‌ = सल्लं | 
(२) असमान बलवाले व्यञ्जनों से बना संयुक्त व्यञ्जन = दुर्बल व्यञ्जन 
का लोप- सबल व्यञ्जन को द्वित्व ।२ 
नग्नः=नग्गो, उग्रः = उग्गो, WAY = रम्मं । 
(३) श, ष, स+व्यञ्जन या व्यञ्जन+श, ष, स = व्यञ्जन + व्यञ्जन 
का महाप्राणोङृत रूप |® - 
anajg = अच्छरियं, मोक्षः = मोक्खो | 
अपवाद 
(१) प्स, त्स > च्छ, अप्सरा =अच्छरा, कुत्सितम्‌ = कुच्छितं ।* 
(२) व्यञ्जन+- अन्तःस्थ > अपरिवतित, वाक्यम्‌ = वाक्यं, तत्र = तत्र ।९ 
(३) ज्ञ, ण्य तथा न्य > ञ्ज, अन्यम्‌=अञ्ञ, हिरण्यम्‌ = RET, 
प्रज्ञा - पञ्ञा |° 


२. स्वरभक्ति ` 


(१) भ्र से विभक्त, गर्हा = गरहा, रत्नम्‌ = रतन । 
(२) इ से विभक्त, आचार्यः=आचरियो, ग्लानः = गिछानो । 
(a) उ से विभक्त, द्वे = दुवे, पद्मम्‌ = पदुमं ।” 


१. समस्तपदवर्ती द्वितीय पद के आदि व्यंजन के साथ कमी आदि व्यञ्जन 
जसा व्यवहार होता है तो कभी मध्य व्यञ्जन जैसा, गायगर ५१.२, 
द्र०--प्राकृत-प्रवेशिका, Fo १३। २. WATT ५२। ३. वही, ५३,५४। ४. वह , ५२ २ 
द्र०--हे० २,३, fro Rol ५. गायगर ५७, द्र० ¬ 3o २,२१। ६. MATT ५३.३ i 
७. वही, ५३.१,५५। ८. वढी, ३१; पि० १३१-१४० । ९. यदि सयुक्त व्यञ्जन 
का द्वितीय व्यञ्जन बया स हो तो वह उ से विमक्त होता है, गायगर ३१२॥ 


व्याकरण १३ 


३. वर्खे-विपयंय 
( १) ह+अनुनासिक वण, य या ब > अनुनासिक aqi, य या व--ह l` 
gate: = Feral, जिह्मम्‌ = जिम्हं, भारुह्य = आर्ह्‌, जिह्वा=जिव्हा। 
(२) श, ष या स+अनुनासिक = अनुनासिक+ह्‌ ।* 
अइमना = अम्हना, उष्णः = उण्हो, विस्मयः = विम्हयो | 
अपवाद 


षम > स्म, आयुस्मन्तो. रम > सुश, रश्मि: रंसि | 

( ३ ) विशिष्ट व्यञ्जन * 

(क) कषण > ष्ण > &, तोक्ष्णः = तिण्हो । 

(ख) क्ष्म > ष्म > म्म, पक्ष्म = पम्हं | 

(ग) त्स्व > स्व > ण्ह. ज्योत्स्ना = जुण्हा 

४. वर्ग-परिवर्तन 

(१) तवगीय व्यञ्जन + य > चवगीय व्यञ्जन + य > चवगी य 
व्यञ्जन को द्वित्व + य का लोप ।* 
सत्यम्‌ = सच्चं, रथ्या = रच्छा, अद्य -अज्ज, मध्यम्‌ = मज्झं, अन्यस्‌ = 
अञ्ज | 

(२) तवगीय व्यञ्जन+र > टवगी य व्यञ्जन+र > टवगीय 
व्यञ्जन को द्वित्व+र का लोप। * | 

कैवतँ: - केवट्टो, अर्थ= अट्ठ, छदेयति = छड ति, अंस्‌ = अडढं । 


५. ऊष्मीक रण 


( १ ) भ्य > हा > य्ह, तुभ्यम्‌ = दुह । 
(२) घ्व > ह्व > व्ह, पचध्वे = पचह्ने चपचव्हे । 


१. गायगर ४९.१, द्र०- Fo २.७४.७५ । २. गायगर ५०.१-६। ३, सबळतम 
` व्यव्जन को निकालकर पूर्वोक्त नियमानुसार वणे-विपयंय, वही, ५०, द्र०-हे० २.७५ 
४. गायगर ५५,बर० ३,२७-२८ । ५. गायगर ६४,१, Fo २८९ । ६. गायगर 


१४ पालि-प्रवेशिका 


६. घोषोकरण | 
( १) क्ष > क्ख, > ग्घ, शक्ष्यसि = सवखसि = सग्घसि 
(२) ञ्छ > ञ्ज, प्रोञ्छति= पुञ्जति, पुञ्छति। 
(३) ष्ट > ण्ड, निघण्टुः=निघण्डु । 

( ४) न्त > न्ब, हन्त = हन्द । 
(५) स्थ > न्ध, ग्रम्थःव्ञ्गन्धो। 
७. भ्रघोषीक ररः 
(१) द्ग > डू. भृङ्गारः = भि्कारो। 
(२) ब्य > प्प, tags ited = तिप्पं | 
(३) ग्ग > वक, विलग्नस्‌ = विलग्गं = विलवकं = विलाकं । 
८. श्रल्पप्राणीकरण 
(2) घ्न > दद, लोघ्र: = लोद्दो | 
(२) ञ्ज > ब्ब, बभ्रुः=वव्बु। 
(३) ब्ध > दृद, Worn: = झुद्दको | 
(४) कख > वक, चतुष्कः= चतुबखो = चतुबको | 
(५) ष्फ > प्प, बाष्पः = बप्फो = बप्पो | 

९. सहाप्राणीकरण 
(१) ङ्ग > ङ्क, शङ्जाटकम्‌= fags | 
(२) प्प. > प्फ, पिप्पली = पिप्फली । 

(३) च्च > च्छ, चः = अच्चि = अच्छि। 
(४)त्तन्न्त्थ, तत्र=तत्त=्तत्थ। 


१०. सादृश्य 

( १ ) मह्यम्‌ = मय्हं के समान तुय्हं | 

( २ ) दुवंच: = दुव्बचो के समान सुव्बचा | 

( ३ ) दुभिक्ष: = दृब्मिवखो के समान सुब्भिक्खो | 

( ४ ) दुष्टिः = goats के समान सुब्बुद्दि । 
१. वही, ६१,१। २. वही, ६१.२ । ३. वही, ६२,२ । ४. वहो, ६२१ 
५. भाषाविज्ञान, Jo ३८९ | 


पॉचवाँ अ्रध्पाय 


सन्धि-प्रकरण 


पालि में सन्धि की व्यवस्था वैकल्पिक है।' सन्धि के तीन भेद हैं- 
१. स्वर-सन्धि, २. व्यञ्जन-सन्धि तथा ३. निग्गहोत ( अनुस्वार ) सन्धि | 


१. स्वर-सन्धि 


(१) (क) स्वर--स्वररस्वर का लोप+स्वर।* 
तत्र -- इमे = तत्रिमे ( तत्रेमे ), यस्स 1-इन्द्रियानि = यस्सिन्द्रियानि 
( यस्येन्द्रियाणि ) । 
( ख) स्वर+स्वर=स्वर का BI aT को दीघे | 
च-- उभयं = चूभयं( चोभयम्‌ ), तत्र--अयं = तत्रायं ( तत्रायम्‌ )। 


(ग) स्वर+स्वर=स्वर+स्वर का लोप [४ 
सो--अपित्सोपि (सोऽपि), ते+इमे = तेमे ( ते इमे ) । 
(घ) स्वर+स्वर=स्वर को दीघं+स्वर का लोप [* 
> साधु--इति = साधूति ( साध्विति ), किसु+इध = किसूध 
( किम्विह ) | 
(२) (क ) स्वर--इवणं =स्वर का लोप+ए 1६ 
तस्स+इदं =तस्सेदं (तस्येदम्‌ )) वात--ईरितं = वातेरितं 
( वातेरितम्‌ ) । 
( ख) स्वरञ-उवणां = स्वर का लोप+ओ ।१ 
न-उपेति=नोपेति ( नोपैति), अरिनिञउदकं = अग्गोदकं 
( अग्न्युदकम्‌ ) | 


(३) स्वर+ एव“ स्वर को ह्वस्व 1 रिव ।० 
यथा--एव स्यथरिव ( यथेव ), तथा+एव = तथरिव ( तथव ) | 
१. गायगर ६८, तु०-हे० १,५ । २. क० १:२.१, तु०-हे००.१.१०। ३ 


HO १२१, १.२४॥ ४. FO १२२ ५. क० १,२२, १.२.५ । ६. क० १.२२ । 
७, HO १,२.१९ । द ä 


१६ पाळि-प्रबेशिका 


(४) इबणं +स्वर = य्‌+स्वर I" 
वि- अञ्जन = व्यञ्जनं ( व्यञ्जनम्‌), अग्नि+आगारं = अग्यागारं 
( अग्न्यागारम्‌ ) | 
पवाद 
(क) ति+स्वर=च्च्‌+स्वर । 
जाति+मन्धो=जच्चन्धो ( जात्यन्धः), अति+अन्तं= अच्चन्तं 
( अत्यन्तम्‌ ) | 
( ख ) अधि + स्वर = अञ्झू + स्वर । १ 
अधि + ओकासो =अञ्झोकासो ( अध्यवकाश ) | 
(ग ) अभि+ स्वर ८ अब्भू +स्वर ।* 
अभि+उदीरितं = अब्भुदीरितं ( अभ्युदोरितम्‌ ) | 
(५) उव्ण +-स्वर ८ व्‌ +स्वर ।* 
सु + आगतो = स्वागतो ( स्वागत) ), अनु+एति = अन्वेति ( अन्वेति ) | 
(६) (क )ए+स्वर=य्‌+सरल व्यञ्जन हे पर्ववर्ती होने पर स्वर 
को दोघं! 
के + अस्स = कयस्स ( केऽस्य ), मे+शयं = म्यायं ( ASTA ) | 
(ख) ओ+स्वर=व्‌+सरल व्यञ्जन के पूर्ववर्ती होने पर स्वरको 
सो--अहं =स्वाहं ( सोऽहम्‌ ), ‹सो+ अस्स =स्वस्स ( सोऽस्य ) 
दीघं । 
(७) स्वर+स्वर = प्रकृति भाव ।° 
को+इमं = को इमं ( क इमम्‌ ) 
( ८ ) स्वर + स्वर = स्वर+व्यञ्जन-आगम + स्वर । 
(क) ग का आगम, पुथ + एव = पुथगेव ( पृथगेव ) | 
( ख) त का आगम, यस्मा+इह = यस्मातिह ( यस्मादिह ) । 
(ग) द का आगम, उ+अन्तं = उदन्तं ( उदन्तम्‌ ) | 


१. FO १,२.११ | २. क० १,२८, १.३. ६; त्य> च्छ, द्र? --अध्याय 
४ वर्गे-परिवतंन । ३. क» १५.४, ध्य>उक्, Fo अध्याय ४ वर्ग-परि- 
वतन । ४. He १५.३, भ्य>व्भ, Fo अध्याय ४ समानीकरण। ५. Fe 
१२७, तु०=पा० ६,१,७७। ६. Fo १.२६॥ ७. Fo CARI ८. Fo 
१५ १, १४,६, समस्तपद हो जाने पर प्रथम पद का अन्तिम लुप्त व्यंजन फिर से 
आ जाता है, गायगर, ६७। 
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(घ) न का आगम, इतो+आयाति=इतो नायाति ( इत आयाति ) । 
(ङ) स का आगम, तानि+एव = तानिमेव ( तान्येव ) । 
(च) यका आगम, छ + इमे - छयिमे ( षडिमे ) | 
(छ) र का आगम, हंसो + इव = हुंसोरिव ( हंस इव ) | 
(ज) ळ का आगम, छ+अभिञ्ञा = छळभिञ्ज्ा ( षडभिज्ञाः ) | 
(a) त्र का आगम, स+उपादाना = सबुपादाना ( सोपादानाः ) | 
२. व्यञ्जन-सन्धि 


( १ ) स्वर+व्यञ्जन =a+ व्यञ्जन ।* 
सो+सीलवा=स सीलवा (स शीलवान्‌), एसो + घम्मो = एस 
धम्मो ( एष धर्म: ) | 

( २) स्वर+व्यञःजन = स्वर+व्यञ्जन को द्वित्व [१ 
इध--पमादो = इधप्पमादो ( इह्‌ प्रमादः ), यत्र+ fed = यत्रट्रितं 
( यत्र स्थितस्‌ ) | 

(-३ ) स्वर + व्यञजन = ओ-+-व्यञजन ।२ 
तप+धनो=तपोधनो ( तपोधनः), मन+रमो = मनोरमो 
( मनोरमः ) । 

३. निम्गहीत-( agan ) सन्धि 


(१) अनुस्वार+वर्गीय व्यञ्जन =तद्वर्गीय पंचम व्यञ्जन + व्यञ्जन ।* 
घम्मं + चरे = धम्मञ्चरे ( धमंञ्चरेत्‌ ) । 
(२) (क) अनुस्वा र+ए=ञ्ञ्‌ +ए |* 
. तं+एव=तञ्ञ्ञेव { तदेव ), अहं एव = अहब्ञेव ( अहमेव ) | 
(ख) अनुस्वार + ह=ञ्‌+ह्‌ ।* . 
तं+हि=तन्हि ( तं हि), एवं + हि=एवञ्हि ( एवं हि) । 
(ग) अनुस्वार +य=ञ्ञ ।१ 
सं + योगो = सञ्जोगो ( संयोगः ), सं -- युत्तं = सञ्ञुत्तं (संयुक्तम्‌) | 


१. Fo १.३.५ तु०--पा० ६.१ १३२ | २. क» १:३.६, समस्त पद होने 
पर द्वितीय पद के आदि का व्यंजन अपने मुलभूत संयुक्तव्यञजन में बदल जाता है, 
गायगर ६७ । ३. क० १.४.७, तु०-पा० ६.१.११४ | ४. क०:१.४.२। ५: क० 
१.४.३। ६- Fo १.४.४। 


२ 
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(घ) अनुस्वार+स्वर=द्‌ या म्‌+स्वर I 
अञ्ज' pa = अञ्जदत्थु ( अन्यदस्तु ), तंन-अह = तमह ( तमहस्‌ ) | 
(३) स्वर+-व्यञ्जन = स्वर + अनुस्वार का आगम व्यञ्जन | $ 
याव--च”यावं च, यावञ्च ( यावच्च ) 


(४) अनुस्वार--स्वर या व्यञ्जन=लोप+स्वर या व्यञ्जन ।* 
येसं-अहं = येसाहं ( येषामहस्‌ ), बुद्धानं + सासनं = 
बुद्धानसासनं ( बुद्धानां शासनस्‌ Jı 

(५) भनुस्वार+-स्वर= अनुस्वार†-स्वर लीप ।* 
इद्‌ं+अपि=इदं पि ( इदमपि ), यथाबीजं+- इव = 
यथाबीजं व ( यथाबीजमिव ) | 


(६) अनुस्वार+स्वर+संयुक्त व्यञ्जन = अनुस्वार+स्वर का लोप 
+सरल व्यञ्जन |* 
एवं--अस्स< एवंस ( एवमस्य ) पुप्फ--अस्सा = पुप्फसा 
( पुष्पमस्याः ) । 


१. Fo १.४.५ सन्धि होने पर प्रथम पद का अन्तिम लुप्त व्यञ्जन पुन? आ 
जाता है, गायगर ६७। २. Ho LYS २. Fo १.४.९॥ ४. Fo १.४ ११। 
Ye Wo १.४ ११-१२ I 


RE RN a a 
A र Pes 


छठा अध्याय 


कृत्प्रत्यय 


१. कृत्य 


गमनीय ( झनोयर्‌ ) > भ्रनीय, करणीयः = करणीयो | 
तव्य (तव्यत्‌, तव्य ) >तब्ब, कतंव्यः = कत्तब्बो | 


य ( aq) >a ( घ्यण ), देयः = देय्यो ।* 
य ( क्यप्‌ ) >a ( थक्‌ ), शिष्यः = सिस्सो । ९ 
य ( ण्यत्‌ ) >a ( यक्‌ ), कार्यः ८ कारियो ।४ 
२. कृत 
(१) वर्तमानकालिक pa“ 
श्रत्‌ ( शतृ ) >a, न्त; पचन्‌ =पचं, पचन्तो | 


मान ( स्‌ + शानच्‌ ) > मान, TATA: = पचमानो । 


(२) भूतकालिक कृत्‌ 
त (क्त) >a (क्त), पचितः= पितो | 


तवत्‌ ( क्तबतु ) > aang ( क्तबन्तु ), पचितवान्‌=पचितवा | 
तेबत्‌ ( क्तवतु ) > तावो ( क्ताबी ), पचितवान्‌ = परतावी | 


(३) भविष्यतकालिक कृत्‌ 
ष्यत्‌ (स्य+शतु) > स्स, स्सन्त; पचिष्यन्‌= पचिस्सं पचिस्सन्तो । 
ष्यमाण ( स्य+म्‌+शानच्‌ ) > स्समारा, पचिष्यमाण: = 
। i - पचिस्समाणो | 
१. पा० ३.१.९२, मो० ५.२७॥ २. पा? ३.१.९७, मो० ५.२८,२९ । ३. पा० 
३.१.१०४, मो० ५.३२ । ४. Mo ३,१.१२४, मों० ५.३२ । ४: पा० ३.२.१२४, 
मो० ५.६४,६५ । ६६ पा० १.१.२६, मो० ५,५५,५६ । ७. पा० ३.३.१४, मो० 
२.१५०, ५.६४-६५ | - 
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(४) पुर्वेकालिक कृत्‌ 
त्वा ( क्त्वा ) >त्वा, ( कतवा ), गत्वा =गन्त्वा । ¦ 
त्वा ( क्त्वा ) >त्वान, (waa), गत्वा = गन्त्वान ।' 
त्वा ( कत्वा ) > तुच, गत्वा = गन्तून | 
त्वा ( क्त्वा ) >य (प्य ), गत्वा = गम्म |? 
य (ल्यप्‌) >त्वा ( वस्वा ), उपसङ्कम्य=उपसङ्कमित्वा । ४ 
य ( ल्यप्‌ ) >य (प्य), आदाय=आदाय।१ 


(५) हेत्वर्थेक कृत्‌ 
तुम्‌ ( तुमुन्‌ ) >F तवे, ताये; कतु YS ag, कातवे कत्ताये ।' 


(६) कतुं बाचक कृत्‌ 

ग्र ( अर) >श्र (aY), कुम्भकारः=कुम्भकारो ।* 
a (क) >a (क), प्रियः =पियो ।६ 
झ(क) >ऊ (कू ), विज्ञः=विञ्ञ्‌ |° 
ग्र (ड) >ऊ (र), पारगः=पारगू T 
गरक ( ण्वल्‌) > शवक ( णक ), कारकः = कारको | * 
wa (aq) >श्रक, जीवकः = जीवको । *° 
ग्न (ल्यु) >श्रन ( यु), नन्दन: = नन्दनो ।१ * 
झन (प्युट्‌ ) >भ्रन ( णन), हायनः = हायनो ।११ 
इन्‌ ( णिनि) >ई ( शी ), उष्णभोजी =उण्ह्भोजी । 
इन्‌ ( खिनि ) > भावी, भयदशी = भयदस्सावी । ` 


१. पा० ३.४.२१, मो० ५.६३। २. पा० ३.४.२१, Alo ५.१६४। 
३: पा० ७.१.३७, Mo ५.१६४। ४. पा० ३.३.१०,मो० ५.६१। ४५. पा० 
३.२.१, मो० ५.४१। ६: पा० ३.१.१३५, मो० ५.४४। ७. Wo ३.१.१३६, 
मो० ५.३६। ८. पा० ३.२. ४८,६.३.६६; मो ०५.४२ । Rs पा०३.१.१३३,७.१.१; 
मो० ५.३३। १०. पा? ३.१.१५०, मो० ५.३५। 99: पा० ३.१.१३४, 
७.१.१; Wo ४.१.२४; ४.५.१६ |. १२. Wo ३.१.१४८, मो० ५३७। १३: Te 
३.२.७८, मो० ५.५३ । १४. पा० ३.२.७८, Alo ५.३४॥। 
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उ(उ) >उ (रु), भिक्षु: = fare ।¦ 
तृ (तृच्‌) रेतु(ल्तु ) कर्ता= कत्ता ।* 
लोप, (क्विप )>ऊ (q), वेदवित्‌ = वेदविद्‌ । ९ 


(७) mais कृत्‌ 


ग्र ( घञ) >ग्न ( घण), पाकः= पाकोः।* 
ग्र ( च्‌ ) >a, जयः = जयो ।* 

a(n) © >a, पिपासा = पिपासा 1६ 

अ (खल्‌) >a ( ख ), दुक्करः=दुवकरो |° 
अथु ( ग्रथुच्‌ ) > भ्रथु, वेपथुः = वेपथु ।- 

शन ( युच्‌ ) > अन, वन्दना == वन्दना ।' 
इ(कि) >इ, निधि: = निधि is 

इय (इयङ्‌+श) > gha ( रिरिय ), क्रिया = किरिया ।११ 
कार ( कार) >कार, अकारः= अकारो ।' 3 . 
ति { क्तिन्‌ ) >ति ( क्ति), मतिः मति 1१ ९ 
नि ( क्तिन्‌) >न्ति, हानिः= हानि ।* ४ 

य ( क्यप.)  >य,प्रत्रज्या पब्बज्जा |** 


३. उणादि 
उ (उण) >उ(रा) कारून्कारु|! 


१. पा०३.२.१६८, Fo ४.१.१२ । २. TMo ३.१.१३३, ७.१.१; मो०५.३३ । 
३. पा० ३.२.३१, मो० ५.३८ । ४- पा० ३.३.१८,मो० ५.४४। ९. पा०३.३.५६, 
मो० ५.४४ । ६. Wo ३.३.१०२,१०३; मो० ५-४९ । ` ७. To ३.३.१३६, 
Ho ४.२.११। ८. Mo ३.३.८९, मो० ५,४६। €. Wo ३.३.१०७, वा० 
२२२२, मो० ५.४९ । go. Wo ३.३.९२. Alo ५.४५। ११. To ३.३.१००, 
Wo ५.५१॥ १२. To ३.२.१०८ की वातिक, Fo ४.४.१५ | १६. We ३.३, 
९४, मो० ४,४९। १४. Wo ३.३.९४, ८.२.४२; Alo ५-५०। १५. Wo ३.३.९८, 
Flo ५.४९। १६. Wo ३.३.१, Fo ४.६,१ । 


सातवां भ्रध्यायं 
तद्धितप्रत्यय 


a ( ज्‌ ) > श्र (ण), हारिद्रम्‌=हालिहं ( रक्त) l? 

ग्र: wt) > श्र (ण), क (कण), मायूरः -मायूरो, मायूरको (समूह) ।* 
a ( भ्रण) > श्र (ण ), काकम्‌=काकं ( समूह ) । 3 

श्र ( प्रण) > भ्र (रा), शेवः = सेब्यो ( निवास ) ४ 

a ( ण) > श्र णा), काषायम्‌=कासावं ( रक्त ) 1” 

श्र (श्र) > म्र ( ण ), वेदिशस्‌ = वेदिसं ( अद्रभव ) 15 

श्र ( णा ) > श्र ण ), ओदुम्बरः=ओदुम्बरो ( इसमें हैं ) ।° 

a ( ग्ण ) > श्र ( णा ), कोशाम्बी = कोसम्बी ( निवृत्त ) ।” 

प्र ( प्रण ) > श्र ( ण), शोचम्‌ = सोचं ( भाव ) 1१ 

श्र (aa) > झ ( ण ), वाशिष्ठः = वासिट्ठी ( अपत्य ) ।* ° 

ग्र ( प्रण) > श्र ( ण ), वैयाकरणः = वेय्याकरणो.( जानना, पढ़ना ) 1** 

-a (aa) > wa ( णव ), औपगवः = ओवगवो ( अपत्य ) ।१२ 

श्र ( अणा ) > इक (णिक), वेयाकरणः = वेय्याकरणिको (जानना, पढ़ना) * ९ 
प्र(ण) >श्र(णा), प्राज्ञ: सपञ्ञो ( मत्वथ ) ।१४ 

aa ( वुन) > क, पदकः- पदको ( जानना-पढ़ना ) ।'* 

मिन्‌ (आमिनच) > श्रामो, उवामी; स्वामी = सामी, सुवामी (मत्वथं)।' ६ 

aaa (फक)? भ्रायन ( maa ), शाकटायनः = साकटायनो (अपत्य) । ऽ 
झायन (फरू)> श्रांत ( णान ) शाकटायनः=साकटानो ( अपत्य ) ।*$ 


१. वातिक सं०२६८२, Alo ४.११। २. पा० ४.२.४४, Wo २.८.११ | 
३. Wo ४.२.३७, मो० ४.६८। ४. Wo ४.२.६९, मो० ४.१६। ५. पा० ४. २.१, 
Fo २.८.६। ६. Ato ४.२.७०, Ato ४.१७। ७. Wo ४.२.६७, Mo ४.१६ | 
८+ Mo ४,२.६८, मो० ४,१८। E. पा० ५.१.१३१, Ho २.८.१८ । Yo. पा० 
४.१.११४, Alo ४.१ । ११. Wo ४.२.५९, Alo ४.१४। १२. पा ४.१.९३, 
Ho २.८.५। १३. Wo ४. .५९.क०२ .८.८। १४. पा० ५.२.१०१,क० २.८.२७। 
१५. Te ४.२.६१, Alo ४.१४। १६. Wo ५.२.१२६, Alo ४. ९० । १७. To 
४.१.९९, Fo २.८.२ | 


व्याकरण २३ 


mg (आल ) > ग्रालु, शीतालुः = सीतालु ( मत्वर्थ ) ।१ 

इ (इज, ) > = (णि), दाक्षिः=दक्खि( अपत्य ) 1° 

इक (ठक्‌) > इक ( णिक ) हास्तिकः<हत्यिको ( चरति )।४ 

इक ( ठक्‌) > इक ( णिक ) तेलिकम्‌=तेलिकं ( संसुष्ट) ।* 

इक ( ठन्‌ ) > इक ( णिक ), नाविकः = नाविको ( तरति ) |* 

इक (ठन्‌) > इक (णिक) , दण्डिकः ७ दण्डिको (wad ) 18 
इत (इतच्‌) > इत, तारकितम्‌ = तारकितं ( सञ्जात ) 1° 

इन ( इनि) > ई, दण्डी = दण्डी (mat ) ।” 

इम (डिमच्‌) > इभ, अन्तिमः= अन्तिमो ( उत्पन्न आदि ) ।२ 

इमन्‌ (इमनिच्‌) > इम, महिमा = महिमा ( भाव ) । ` ° 

इय (घ) इय, य; > क्षत्रियः = खत्तियो, खत्यो ( जाति ) १ 

इल ( इलच्‌) > इल, पिच्छिलः = पिच्छिलो ( mag )।१२ 

इष्ठ (इष्ठच) > इट्ठ पापिष्ठः = पापिट्ठो ( अतिशय विशिष्ट )।* ९ 

ईन (खन्‌) > इय, ग्रामीणः= गामियो (भव ) |` * 

ईय ( छ) > इथ, बोधिसत्त्वजातोय: = बोधिसत्तजातियो (भव ) 1** 
ईयस्‌ (ईयसुन्‌) > इय, पापीयान्‌ = पापियो ( अतिशय ) । ` ` 

एय ( ढक्‌ ) > wea (Qa), वेनतेयः= वेनतेय्यो ( अपत्य ) ।१० 
- एय (ढक्‌) > एर (शेर ), श्रामणेयः= सामणेरो ( अपत्य ) hone 
एय (sq) -?2एग्यरु(णेय्यक), वाराणसेयम्‌ = वाराणसेय्यक (भव) IS 
क (कन्‌) > क, अश्वक: = अस्सको ( प्रतिकृति ) ।* ° 

कृत्वस्‌ (कृत्वसुच्‌) > Fed, पञ्चकृत्वः = पञ्चक्खत्तु ( बार ) |“ 


१. वातिक सं० ३२१७, मो० ४.८६ । २. Wo ४.१.९५, Fo २.८४ ३. 
पा० ४.४.८, Fo २.८.७। ४. पा० ४.४.२२, To २.८.७ ॥ ४. पा० ४.४.७. 
Fo २.८.७ | ६-८. २३,२५ पा० ५.२.११५, To २.८.२३। ७. Wo ५,२.२६, 
मो० ४.४५ | & वा० २८४५, क० २.८.१० l १०. पा० ५.१. १२२, Alo 
४.६२ । ११. पा० ४.१.१३८, मो० ४७ । १२. पा० ५.२.१००, मो० ४,८७ | 
१३. पा० ५.३.१५, FO २८.२० | १४. पा० ४-२.९४, Ato ४.२५। १५. पा० 
४.२.११४, To २.८.१०। १६. पा० ५.३.५७, To २.८,२०। १७. पा० ४.१. 
१२०, मो० ४.३ । १८ Wo ४.१.१२०, २.८.६ । १९. To ४.२.३७, मो०४.२५ 
| २०. पा० ५.३.९६, मो० ४-४०। २१. पा० ५,४.१७, Ato ४.११४ | 


२४ पाछि-प्रबेशिको 


तन ( तुट्‌ + ट्युल्‌) > तन, अद्यतनः= अञ्जतनो (भव ) । * 


तम ( तमप्‌) > तभ, पापतमः = पापतमो ( अतिशय विशिष्ट ) ।२ 
तर ( तरप्‌ ) > तर, पापतरः= पापतरो ( अतिशय ) ३ 

तस्‌ ( तसिल्‌) > तो, Hea: = कुत्तो ( पञ्चमी ) । ४ 

ता ( तल ) > ता, जनता = जनता ( समूह ) ।* 

ता ( तल्‌) > ता, नीलता =नीलता ( भाव ) 1६ 

तीय तीय > तिय, द्वितीयः = दुतियो ( संख्यापुरण ) ।° 

त्य ( त्यद्‌ ) > अच्च, अमात्यः-नअमच्चो ( भव ) 1९ 

त्र ( तल ) > त्र, त्थ; कुत्र=कुत्र, JA ( सप्तमी ) ।१ 

ca ( त्व ) > त्त, त्त; नीलत्वस्‌ = नील्त्तं,. नीलत्तनं (भाव) |१० 


थ ( थुग्‌ + डट्‌ ) > थः, चतुथंः=चतुत्थो ( संख्यापुरण ) | 
थ ( थग्‌ + डद्‌ ) > ठ, षष्ठः=छद्ठो ( संख्यापुरण ) । 


थम्‌ ( यसु ) > थं, इत्यम्‌=इत्थं ( प्रकार ) | | 
था ( थाल्‌) > था, सर्वथा = सब्बथा ( प्रकार ) । 
दा(दा) > दा, अन्यदा = अब्ञ्ञदा ( सप्तमी ) |` 
धा (घा) > धा, एकधा = एकधा (प्रकार) ।' ` 


स ( मद्‌ + डट्‌) > मो, पञ्चमः = पञ्चमो ( संख्यापुरण ) | 

सत्‌ (agi) > मन्तु, मतिमान्‌ = मतिमा (aad ) | 

सय ( भथट्‌ ) > सय, रजतमयस्‌ = ward ( विकार) | ˆ` 
सात्र ( मात्रच्‌) > सत्त, पलमात्रस्‌ = पलमत्तं ( परिमाण ) ।२० 
य (ण्य) > य (ण्य), कोरव्यो ( अपत्य ) 13? 


१. पा० ४.३.२३, Mo ४.२१। २: पा० ५.३.५५, Ho २.८.२०॥ ३. पा० 
५.३.५७, To २.८.२०। ४. पा० ५.३.७, मो० ४.९५। ५. पा० ४.२.४३, 
HO २.८.१२। ६. Mo ५.१.११९, To २.८.१७।॥ ७. पा० ५,२.५४, क० 
२.८.४२ । ८. To ४.२.१०४, मो० ४.२३। ९. Wo १५.३.१०, Alo ४.९९ | 
१०. To ५.१.११९, मो० ४.५९। १२. ५० पा० ५,२.५१, Fo २.८.४१ । १३. 
पा० ५.३.२४, Fo २.८.५६ 1 १४. Wo ५.३.२३, Fo २.८.५५ | १४५. To 
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२.८.९९ । २०; वातिक Fo ३१३३, मो० ४.४६। २१. Go ४.१.१७२, मो० 
१४.१० l 
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य ( ष्यन्‌) > य (ण्य), आलस्यम्‌ = आलस्य ( भाव ) 1! 
र(र) > र, मधुरः = मधुरो ( मत्वर्थं ) l? 

बत्‌ ( मतुप्‌) > वन्तु, गुणवान्‌ = गुणवा ( मत्वर्थं ) 1* 
बिन्‌ (विनि) > वी, मायावी = मायावी ( मत्वर्थ ) I* 
चिन्‌ (विनि) > सी, तपस्वी = तपस्सी ( भत्वर्थं ) 1“ 

श (श) > स, लोमशः = लोमसो ( मत्वर्थं ) । ६ 

ष ( षुक्‌ + श्रन्‌) > स ( सरा ), मानुषः = मानुसो ( जाति ) 1° 
ष्य ( षुक्‌ यत्‌ ) > स्त, मनुष्यः = मनुस्सो ( जाति ) 1° 


१. TTo ५.१.१२४, mo २.८.१७। २. पा ५.२.१०७, मो० ४.८२ | 
३. To ५.२.९४, ८.२.९; HO २.८.२५ । ४. पा० ५.२.१२१, HO २.८.२१ । 
प्र. पा० ५.२.१२१, We २.८.२२। ६. We ५.२. १००, सो० ४.९३। 
७. To ४.१ १६१, मो० ४-८ | ‘ 
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आाठवाँ अध्याय 


समास 


सामान्यतः पालि में समास की व्यवस्था संस्कृत के समान है। जेसे- 


श ग्रवप्रयीभाव समासः 


( १ ) नगरस्स समीपं = उपनगरं ( समीप ) । 

( २ ) मकसानं अभावो = निम्मकसं ( अभाव ) | 

( ३ ) पासादस्स अन्तो = अन्तोपासाद्‌ं ( अन्त ) | 

( ४ ) रथस्स पच्छा = अनुरथं ( पश्चात्‌ ) । आदि । 


« तत्पुरुष समास? 


( १ ) भूमि गतो = भूमिगतो ( व्यधिकरण ) । 
(2) नील उप्पलं =नीळुप्पलं ( कमं धारय ) | 

( ३ ) पञ्च इन्द्रियानि = पञ्चिन्द्रियानि ( द्विगु ) । 
(४) न सारो =असारो ( नञ्‌ )। आदि। 


« बहुन्नोहि समास ' 


( १ ) जितानि इन्द्रियानि येन सो = जितिन्द्रियो ( समानाधिकरण ) । 

( २) न अत्थि भयं यस्स सो = अभयं ( नञ्ज्‌ ) । 

( ३ ) चन्दो विय मुखं यस्सा सा=चन्दमुखी ( उपमानपुवंपद ) । 

(४) लम्बा कण्णा यस्स सो = लम्बकण्णो ( विशेषणपुवंपद ) | आदि | 


. gee समास 


( १) समणो च ब्राह्मणो च =समणब्राह्मणा ( इतरेतर ) | 


(2) चक्खुञ्च सोतञ्च = चक्खुसोतं ( समाहार ) । आदि । 


« द्र०--पा० २.१.५-२१, मो० ३.२-६। 

. द्र०--पा० २.१.२२-७२, २.२.१-२२; मो० ३.१०-१६ | 
, द्र०--पा० २.२.२३-२८ ३५-३८; Alo ३.१७ | 

, द्र०--पा० २.२.२६-३४, Alo ३.१९-२१ | 


नवाँ श्रध्याय 


लिङ्गानुशासन 
साधारणतया पालि में लिङ्ग को व्यवस्या संस्कृत के समान है।* लिङ्ग 
की दृष्टि से पालि में भो शब्दों को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया 
जा सकता है-१. एकलिङ्ग, २. द्विलिङ्ग, ३ त्रिलिङ्ग तथा ४. अलिज़ | 
१. एकलिङ्ग 
( १ केवल पु लिद्ध-वुद्ध, जय, पाक निधि आदि | 
( २) केवल स्त्रीलिङ्ग-कञ्ञा, मति, इत्थी, वधू, नीलता आदि | 
( ३ ) केवळ नपु सक्रलिद्ध-चित्त, आयु, गमन, नीलत्त आदि | 
२. द्विलिङ्ग |; 
(१) पुंलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग- अजो-अजा, भिक्खु-भिक्खुनी, मिगो-मिगी, 
सीहो-सोही आदि । 
(२) पुलिज्ध तथा नपुंसक्रलिङ्ग--आसनो-आसनं कालो-कालं दिवसो- 
दिवसं, सिरो-सिरं आदि । 
(३) स्त्रीलिङ्ग-तपृंसकलि ङ्ग--आराधना-आराधनं, नगरी-नगरं, 
वन्दना-बन्दनं आदि । 
३. त्रिलिङ्ग 
कलसो-कलसी-कलसं, तटो-तटी-तटं, पुरो-पुरी-पुरं, रत्तो-रती-रतं 
आदि 
४. अलिङ्ग 
अव्यय-अहो, अन्तरा, अथ, किर आदि 


१. Gender is distinguished on the whole according to the rules 


of Sanskrit 0000000050 
=~गायगर ७६ | 


SRN © Et 


दसवां ग्रध्याय 
स्त्री-प्रत्यय 


पालि में निम्नलिखित स्त्री-प्रत्यय होते हैं - 
१. ग्रा, २. ई, ३ ऊ, ४. नो, ५. इनी, ६. श्रानो तथा ७. ति। 


१. ग्रा प्रत्यय 


अज + AT = अजा (अजा ) 

साम--भ्रानसामा ( श्यामा ) 

खत्तिय+ग्रा= खत्तिया ( क्षत्रिया ) 

अय्य-- शझ्रा "5 अय्या ( आर्या) 

स्त्री-प्रत्यय परे रहते शब्द के 'क' के पूर्ववर्ती अ को बहुत करके इ 
हो जाता g l? 

वालक+श्ना = बालिका 

AIHA = कारिका 

उपासक + ग्रा = उपासिका 

जनक- Al = जनिका 


२. ई प्रत्यय ` 


सीह+ई = सीही ( सिंही ) 
कुमार+ई = कुमारो 
गोतम-+-ई = गोतमी ( गोतमी ) 
किन्नर+ई = किन्नरी 


३. ऊ प्रत्यय ` 


करभोरु+ऊ = करभोरू 
वामोर्‌+ऊ= वामोरू 


१. सो० ३.२६ । २. Alo ४.१४२ | ३. Alo ३.२७। ४. मो० ३.३४। 


व्याकरण 


सहितोरु+-ऊ = सहितोरू 
संहितोर्‌+ऊ = सं हितोरू 

४. नी प्रत्यय 
बन्धु+-नो = बन्धुनो 
भिक्खु +-नी = भिक्खुनी 
पटु--नो = पटुनी 
विज्ञ + नो = विञ्ञनी 

y इनो प्रत्यय ` 
मोर+ इमी = मोरिनी ( मयूरो ) 
यक्ख-+-इनी = यक्खिनी ( यक्षिणी ) 
राजा + इनी = राजिनी ( राज्ञी ) 
नाग--इनी = नागिनी 

६, ग्रानो प्रत्यय ` 


मातुल + श्रानी = मातुलानी 

वरुण + आती = वरुणानी 

खत्तिय + थ्रानो = खत्तियानी 

आचरिय + ग्रातो = आचरियानी ( आचायं-पत्नी) 


७, ति प्रत्यय 
युव+ति = युवति 


ASST स स्पर 
१. मो० ३.३० २. मो० ३,२८ । ३. मो० ३.३३ । ४, मो० ३.३५ | 


ग्यारहवाँ ग्रध्याय 


कारक 


पालि में कारक सम्बन्धी नियम कुछ विशेषताओं को छोड़कर संस्कृत के 
ही समान हैँ । सामान्यतः विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 


१. द्वितीया विभक्ति 
( १) तृतीया विभक्ति? द्वितीया विभक्ति 
स मया आळपिष्यति सो म॑ आलपिस्सति ।' 
(२) षष्टी विभक्ति > द्वितीया विभक्ति 
तस्य खलु पुनः भगवतः = तं खो पन भगवन्तं ।२ 
( ३ ) सप्तमी विभक्ति > द्वितीया वि भक्ति 
एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ = एकं समयं भगवा ।* 
२. तृतीया विभक्ति 
सप्तमी विभक्ति > तृतोया विभक्ति 
तस्मिन्‌ खलु पुनः समये = तेन खो पन समयेन । ९ 
३. पञ्चमी विभक्ति 
तृतीया विभक्ति > पञ्चमी विभक्ति 
अननुबोधेन अप्रतिव्यधेन चतुर्णामार्यंसत्यानां यथाभृतमदशंनेन = अननु- 
बोधा अप्पटिवेधा चतुन्नं अरियसच्चानं यथाभूतं भदस्सना । ` 
४. षष्ठी विभक्ति 


( १ ) द्वितीया विभक्ति > षष्ठी विभक्ति 
न तान्‌ करिचित्‌ स्वरति=न तेसं कोचि सरति।* 


(२) तृतीया विभक्ति > षष्ठी विभक्ति 
एवं मया श्र्‌ तस्‌ = एवं मे सूतं |S 
q. FO २.६.३७। २. Fo २.६३६। ३. Fo २,६.२०। क? 
.६.२६॥ RRO २.६.३९॥ ६, To २,६,३८। 
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(३) पञ्चमी विभक्ति= षष्ठी विभक्ति 
सर्वे त्रसन्ति दण्डात्‌ = सब्बे तसन्ति दण्डस्स | 


(४) सप्तमी विभक्ति > षष्ठी विभक्ति 
द्वौ यक्षो भगवति प्रसन्नौ आस्ताम्‌ =द्वे यक्खा भगवतो पसन्ना 


अहेसु | 
५, सप्तमी विभक्ति 
(१) चतुथी विभक्ति > सप्तमी विभक्ति 
सङ्घाय दत्तं महाफलम्‌ = सङ्घे दिन्नं महप्फलं ।१ 
( २) पञ्चमी विभक्ति > सप्तमो विभक्ति 
कदलीभ्यो गजान्‌ रक्षन्ति = कदलीसु गजे रक्खन्ति ।१ 


१. Fo ३.६.४१। २. क० २.६.३९ | 


बारहवाँ अध्याय 
अव्यय 


साधारणतया पालि में संस्कृत के ही समान अव्यय हैं। थोडी बहुत स्वर- 
व्यञ्जन सम्बन्धी भिन्नता अवद्य है किन्तु उसके लिये स्वर-व्यञ्जन परि- 
वतन सम्बन्धी नियम ही पर्याप्त हें। अतः यहाँ पर पालि के अव्ययों का 
संक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहा है । 


अव्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं--१. उपसर्ग तथा २. निपात ।' 
निपात-अव्यय तीन प्रकार के होते हैं--१. क्रियाविशेषण, २. समुच्चयबोधक 
तथा ३. मनोविका रसूचक । 
१. उपसगं 

संस्कृत के निस्‌ एवं निर्‌ के स्थान पर पालि में केवल नी उपसगं उप- 
लब्ध होता है। इसी प्रकार संस्कृत के दुस एवं दुर्‌ के स्थान पर पालि में 
दु उपसगं प्रयुक्त होता है । अतः पालि में उपसर्गों की संख्या २२ से घटकर 
२० ही रह गई है।२ 

उपसगं से कभो अथं एकदम उलट जाता है, कभी अथं में परिवर्तन हो 
जाता है तो कभी अथे में विशेषतामात्र आती है ।* जैसे - 

(१) गच्छत्ति जाता है; आगच्छति = आता है। 

(२) भवति=होता है; पराभवति = पराजित होता है। 

(३) जानाति=जानता है, पजानाति = अच्छी तरह जानता है । 
२. निपात 


(१) क्रियाविशेषर्ण 
अग्गतो ( अग्रतः ) = सामने | 
अज्ज ( अद्य ) आज | 


१. Ho २.४.११। २. पालि० Jo ३७। ३, Fo २.४.११ की वृत्ति। 
४. धात्वत्थं बाधते कोचि कोचि तं अनुवत्तते । 
तमेवञ्त्रो विसेसेति उपसग्गगती त्रिधा ॥ क० Fo ११९। 
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अतीव ( अतीव ) = बहुत । 

अत्थ ( अत्र ) = यहाँ 

अद्ध ( अद्धा ) = सचमुच 

अधुना ( अधुना ) = अब 

अधो ( अध: ) =नीचे 

अन्तरा ( अन्तरा ) = मध्य में 

अन्तरेन ( अन्तरेण ) = मध्य में, बिना । 
अप्पेव ( अप्येव ) = सम्भवतः | 

अप्पेव नाम ( अप्येवनाम ) = सम्भवतः | 
अभिक्खणं ( अभीक्षणम्‌ ) = निरन्तर, 
अभिण्हं ( अभीक्ष्णस्‌ ) =निरन्तर। 
अमुत्र ( अमु =अदस्‌ + त्र ) = परलोक । 
आरका ( आरात्‌ )=दूर। 

आरा ( आरात्‌ ) = दूर । 

आवि ( आविस्‌ ) = स्पष्टतः । 

इदानि ( इदानीम्‌ ) = इस समय | 

ईस ( ईषत्‌ ) = थोडा । 

उच्चं (ged: ) = ऊंचा | 

एत्तावता ( एतावत्‌ ) = इतना, अबतक | 
कञ्चि ( कञ्चित्‌ ) = क्या | 

कोव ( कियत्‌ ) = कितना । 

कुदाचनं ( कदाचित्‌ ) = कभी | 
कूहिळ्चनं ( कुत्रचित्‌ ) = कहीं | 

ae (?) निश्चित रूप से । 

नीचं ( नीचे: ) = नीचा । 

पसय्ह ( प्रसह्य ) = जबरदस्ती । 

रिते ( ऋते )=बिना । 

सच्छि ( साक्षाद्‌ ) = प्रत्यक्ष | 

सज्जु ( सद्यः ) = तुरन्त | 

gafra ( स्वस्ति ) = आशीर्वाद । 
सेय्यथापि ( तद्‌ = से यथापि )=जेसे । 


उपयुक्त उदाहरणस्वरूप दिये गये क्रियाविशेषणों को भाति अय क्रिया: . 


विशेषण भीः जानना चाहिये | 
R 


| 
i 


ag पालि-प्रवेशिका 
(२) समुच्चयबोधक 


उद ( उत्‌, उत ) = सन्देहसूचक। . 
sang ( उत्ताहो ) = सन्देहसूचक । 
किमु, किसु ( किमु )-या ( सन्देहात्मक ) 
च ( च )=ओर। 
चे ( चेत्‌ ) = यदि । 
यदि ( यदि )= यदि । 
सचे ( चेत्‌ ) =यदि । 
(३) मनोविकारसुचक 
ud ( एवं ) = हाँ | 
अहो ( अहो ) = आश्चर्यसूचक । 
धि ( धिक्‌ )=धिक्कार। 
भो ( भोः ) = हे । 
हुन्द ( हन्त ) = प्रेरणासूचक | 
कोसक 
कुछ अव्यय अर्थहीन होते हुए भी वाक्य में प्रयुक्त होते है । वे इस प्रकार 


हें -अस्सु ( स्म), खो ( खलु), चे ( चेत्‌ ), पन ( पुनः ), सुद ( स्विद्‌ ) 
आदि | 


तेरहवाँ neata 


शब्द-रूप 

प्रमुख विशेषताएँ 

(१) द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, जेसे--पुरुषो = 
पुरिसा, मुनिभ्यास्‌ = मुनीभि, मुनीहि ।१ 

( २) तृतीया एवं पञ्चमी विभक्तियों के बहुवचनों के रूपों में समानता, 
जेसे--पुरुषेः, पुरुषेभ्यः = पुरिसेभि, पुरिसेहि ।२ 

(३) चतुर्थी एव षष्ठी विभक्तियों के बहुवचनों के रूपों में समानता, 
जेसे-पुरुषेभ्यः, पुरुषाणास्‌ = पुरिसानं ।२ 

(४) सर्वनाम शब्द-रूपों का संज्ञा शब्द-रूपों पर प्रभाव, जेसे-- 
पुरुषात्‌ = पुरिसस्मा, पुरुषे = पुरिसस्मि 1% 

(५ ) अकारान्त इाव्द-रूपों पर अन्य शब्द-रूपों का प्रभाव, जेसे - 
मुनेः = मुनिस्स। 

(६) व्यञ्जनान्त शब्द-रूपों के अन्तिम व्यञ्जन का लोप, किन्तु 
स्वरान्त शब्द-रूपों में लुप्त व्यञ्जन का फिर से अस्तित्व, जैसे-भगवान्‌ = 
भगवा, भगवति = भगवति | 

( ७ ) शब्द-रूपों पर संस्कृत एवं प्राकृत के शब्द-रूपों का मिश्रित 

प्रभाव, जेसे-- 
गच्छन्‌ (to), गच्छन्तो ( प्रा० ) = गच्छं, गच्छन्तो ( पालि ); गिरिभिः 
(ao ), गिरीहि ( sto ) = गिरीभि, गिरीहि ( पालि); पुरुषाय (de ), 
पुरिसस्स ( प्रा )=पुरिसाय, पुरिसस्स ( पालि ) | 

( ८ ) विभक्ति-प्रत्यय-परिवतंन * 


विभक्ति एकवचन बहुवचन 

संस्कृत पालि संस्कृतं पालि 
प्रथमा सु सि जस्‌ यो 
द्वितीया अस्‌ अं शस. यो 


१ WATT ७७,१। २ वही, ७७.२॥ ३ वही, ७८.२॥ ४ पा० ४.१.३, 
Fo २.१.४। 
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तृतीया टा ना RRL हि 
चतुर्थी डे a भ्यस्‌ नं 
पञ्चमी ङसि स्मा भ्यस्‌ हि 
षष्ठी ङस्‌ q आस्‌ नं 
सप्तमी ङि स्मि सुप्‌ सु 
१. संज्ञा शब्द 
१.१ श्रजन्त पु लिङ्ग 
( १ ) अकारान्त पुरिस ( पुरुष ) 
प्रथमा ` पुरिसो पुरिसा 
द्वितीया पुरिसं पुरिसे ३ 
तृतीया पुरिसेन . पुरिसेभि, पुरिसेहि* 
चतुर्थी पुरिसाय, पुरिसस्स* पुरिसानं * 
पन्चमी पुरिसा,९ पुरिसस्मा, पुरिसम्हा पुरिसेभि, पुरिसेहि 
षष्ठी पुरिसस्स पुरिसानं" 
सप्तमी पुरिसस्मि,० पुरिसम्हि पुरिसेसु 
सम्बोधन पुरिस, पुरिसा पुरिसा 
( २) इकारान्त कबि 
प्रथमा कवि कवी" कवयो 
द्वितीया कवि कवी, कवयो'” 
तृतीया कबिना कवीभि,कवीहि 
चतुर्थी कविनो'' कविस्स** कवीनं 
पश्चमी कविना, * २ कविस्मा, कविम्हा कवीभि, कवीहि 


१ ग्र: > झो । Vat > Al ३ सवंनाम शब्द-रूपावली का प्रभाव। 
४ वैदिक प्रत्यय एभिस्‌ का प्रयोग । ४ चतुर्थी विभक्ति > षष्ठी विभक्ति। 
६ पुरुषात्‌ > पुरिसा । ७ स्मात्‌ > स्मा, म्हा; स्मिन्‌ > स्मि, स्मिन्‌> 
स्मि > म्हि. सव॑नाम शब्द रूपावली का प्रभाव । ८ पुरुषाणाम्‌ > पुरिसानं । 
९ संस्कृत द्विवचन > पालि बहुवचन। ।० प्रथमा विमक्ति बहुवचन का प्रभाव | 
११ नकारान्त नपुंसकलिङ्ग या इनि प्रत्ययान्त शब्दों की रूपावली का प्रभाव |. 
१२ अकारान्त शब्द-रूपावली का प्रभाव | १३ तृतीया विभक्ति एकवचन > पश्चमी 
विभक्ति एकवचन । 


षष्ठी 
सप्तमी 


सम्बोधन 


प्रथमा 


द्वितीया 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
. सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया. 
तृतीया 
चतुथी 
पन्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 
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कविनो, कविस्स कवीनं 
कविस्मि, कविम्हि कवीसु 
कवि कवि, कवयो 
(३) उकारान्त भिक्खु ( भिक्षु) 
भिक्खु भिक्खूँ, भिक्खवो 
भिक्खु भिक्खू, भिक्खवो 
भिक्खु भिक्खू, सिक्खवो, भिक्खवे १ 


शेष रूप कवि शब्द के समान | 


( ४ ) ऊकारान्त सब्बञ्जू ( सवंज्ञ) 


सब्बञ्ज_ सब्बञ्त्र, सब्बज्ञनो 
सब्बञ्मुं सब्बञ्ञू , सब्बञ्ञुनो 
सब्बञ्ञु सब्बञ्ञू, सम्बञ्ञ्ुनो 
शेष रूप कवि शब्द कै समान | 
(५) ऋकारान्त fag ( पितृ )* 
पिता? पितरो 
पितरं, पितुः पितरो, पितरे, पितू 


पितरा, पितुना . ` पितरेभि, पितरेहि, पितृभि, पितूहि 
पितु,* पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितूनं पितुन्तं ₹ 

पितरा, पितुना पितरेभि, पितरेहि, पितूमि, पितूहि 
पितु,* पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितूनं, पितुन्तं ९ 

पितरि पितरेसु, पितूसु 

पित," पिता पितरो 


१ भगवानु बुद्ध दारा भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त प्रिय सम्बोधन । १ पितृ > 
fag, पितर ( पितर चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्ति के एकवचन में नहीं होता है) । 
२ संस्कृत रूपावली का प्रभाव । ३ पितृशास्‌ > agi > पितुन्नं । ४ नदी 
शब्द के सम्बोधन-रूप का प्रभाव । 
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नत्त, (aq ), होतु ( होतु ) एवं पोतु ( पोतू ) और . विशेषणवाचक 
दातु ( दातृ ) भादि शब्दों के रूप पितु ( पितृ ) शब्द के रूपों की भाँत्ति होते 
हैं किन्त सप्तमी विभक्ति के एकवचन को छोड़कर शेष स्थलों पर र से पुवं 
वर्ती अको दीघं होता है । ' 


“(६ ) ओकारान्त गो' 
प्रथमा गो? गवो, गावो 
द्वितीया गवं, गावं गवो, गावो 
/ तृतीया गवेन, गावेन गोभि, गोहि 
चतुथी गवस्स, गावस्स गवं, गोनं, गुन्नं ९ 


पञ्चमी गवा, गवस्मा, गवम्हा गोभि, गोहि 
गावा. गावस्मा, गावम्हा 
षष्ठी गवस्स, गावस्स Ta, गोन,गुन्न २ 
सप्तमी गवे, गवस्मि, गवम्हि गवेसु, गावेसु, गोसु 
गावे, Water, गावम्हि 
सम्बोधन गो गवो, गावो 
१.२ अजन्त स्त्रीलिङ्ग 


(१) आकारान्त लत्ता 


प्रथमा लता लता, लतायो* 
द्वितीया लतं लता, लतायो* 
तृतीया लताय* walla, लताहि 
चतुर्थी लताय* लतान 
पश्चमी रूताय* लताभि, लताहि 
षष्ठी लताय* लतानं 
सप्तमी लताय लतायं © लतासु 
सम्बोधन . लते लता, लतायो * 


प्‌ गो > गव, गाव) २ गौ: > गो > गो। ३ गोनाम्‌ > गोनं 
> गुन्तं, अकारान्त शब्द-रूपावली का प्रभाव । ४ सुधियो की तरह। ५ लतायाः 
> लताया > लताय ( पञ्चमीन्ञ्नृतीया, w=) ६ लतायाम्‌ 
> लतायं । 
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(२) इकारान्त वोषि 
प्रथमा बोधि बोधी, बोधियो' 
द्वितीया बोधि बोधी,' बोधियो 
तृत्तीया बोधिया? बोधीभि, बोधीहि . . 
चतुथी" बोधिया^ बोधीनं 
पंचमी बोधिया१ , बोधीभि, बोधोहि 
षष्ठी बोधिया* बोधीनं 
सप्तमी बोधिया, बोधिं बोधीसु 
सम्बोधन बोधि बोधी,* बोधियो 
(३) इकारान्त रत्ति ( रात्रि) 
To द्वि० — teat 
तु० से Yo wars = 
सप्तमी रत्या, रत्यं = 
इन अतिरिक्त रूपों के साथ बोधि शब्द के समान | 
(४) ईकारान्त देवो 
प्रथमा देवी — 
शेष रूप बोधि शब्द के समान | 
(५) ईकारान्त नदी 
प्रण o नदी नज्जो* 
तृ० से Yo नज्जा* >>> 
qo तज्जा, चज्जं * — 
इन अतिरिक्त रूपों के साथ बोधि शब्द के समान । 
( ६ ) उकारान्त धनु 
सभी रूप बोघि शब्द के समान | 


१. संस्कृत द्विवचन, > पालि बहुवचन। २. बोध्याः > बोध्या > वोषिया 
( विसगलोप, स्वरमक्ति ) ३. रात्र्याः > Weal > रत्या । ४. नद्यः > नद्यो 
> नज्जो, नद्याः>तद्या > तज्जा, नद्यास्‌ >तद्य > नज्जं ( वगं-परिवतेन, 
समानीकरण ) | 
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पालि-व्यांकरण 
(७) उकारान्त बधू 
सभो रूप देवी शब्द के समान । 
(८) क्रकारान्त मातु ( मातृ ) 
प्रथमा माता मातरो 
द्वितीया मातरं मातरो 
तृत्तीया मातरा, मातूभि, मातूहि 
चतुर्थी मातु, मातुया सातूनं - 
पंचमो मातरा, मातुया मातुभि, मातूहि 
षष्टी मातु, मातुया मातूनं 
सप्तमी मातरि, मातुया, मातुयं मातूसु 
सम्बोधन मात, माता . मातरो 
१.३ अजन्त तपु सकलिद्ध 
(१) अकारान्त फल 
प्रथमा फलं फला* , फलानि 
द्वितीया = फले! , फलानि 
सम्बोधन ऱ्य फला* , फलानि 
शेष रूप पुरिस ( पुरुष ) शब्द के समान । 
(2) इकारान्त afaa (afa ) 
प्रथमा — अक्खी, अक्खीनि 
द्वितीया — अक्ली, अक्खीनि 
सम्बोधन — अक्खी, अक्खीनि 
शेष रूप कवि शब्द के समान । 
(3) उकारान्त चक्खु ( चक्षु ) 
प्रथमा चक्खू, चक्खूनि 
द्वितीया चक्खू, चक्खूनि 
सम्बोधन ` चवखू, चक्खूनि 


शेष रूप भिक्खू ( भिक्षु ) शब्द के समान | 


१. पुंलिङ्ग को ज्ञब्दरूपावली का प्रभाव | 
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१.४ हलन्त पु लिद्ध 
( १ ) तकारान्त gag ( गुणवत्‌ ) १ 
प्रथमा गुणवार गुणवन्तो, गुणवन्ता 
द्वितीया गुणवन्तं गुणवन्तो, गुणवन्ते 


तृतीया गुणवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेभि, गुणवन्तेहि 
चतुर्थी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
पश्चमी गुणवता. गुणवन्तस्मा, गुणवन्तेभि, गुणवन्तेहि 


गुणवन्तम्हा 

षष्ठी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 

सप्तमी ma, गुणवन्ते गुणवन्तेसु 
गुणवन्तस्मि, padig 

सम्बोधन गुणवा गुभवन्तो, गुणवन्ता 


(२) तकारान्त गच्छन्त ( गच्छत्‌ ) 


प्रथमा गच्छ, गच्छन्तो गच्छन्तो, गच्छन्ता 
सम्बोधत गच्छं गच्छन्तो, गच्छःन्ता 
शेष रूप गुणवन्तु ( गुणवत्‌ ) शब्द के समान 


( ३) नकारान्त दण्डी ( दण्डिन्‌ ) ३ 


प्रथमा दण्डी दण्डी, दण्डिनो 
द्वितीया दण्ड, दण्डिनं दण्डी, दाण्डिनो 
तृतीया . दण्डिना दण्डीभि दण्डीहि 
चतुर्थो दण्डिनो, दण्डिस्स _ दण्डीनं 


पञ्चमी दण्डिना, asem, दण्डिम्हा दण्डीभि, दण्डीहि 
पष्ठी दण्डोनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सप्तमी दण्डिनि, दण्डिस्मि, दण्डिम्हि  दण्डीसु 

सम्बोधन दण्डी दण्डी दण्डिनो 


१. गुणवत्‌ ( संस्कृत ) तथा गुणवन्त ( प्राकृत ) शब्दों की रूपावली 
का मिश्रित प्रभाव । २. गुणवान> gua) ३. कवि तथा दण्डिन्‌ शब्दों की 
रूपावलो का मिश्रित प्रभाव | 
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पालि-प्रवेछिका 
(४ ) नकारान्त wet ( आत्मच्‌ ) १ 
प्रथमा अत्ता अत्तानो 
द्वितीया अन्तं, अत्तान अत्तानो 
तृतीया aam, मत्तेन अत्तेभि, Tele, भत्तनेभि, मत्तनेहि 
चतुर्थी अत्तनो अत्तानं . 
पञ्चमी अत्तना, अत्तस्मा, अत्तम्हा अक्तेभि, अक्तोहि, अत्तनेभि अत्तनेहि 
षष्ठी अत्तनो अत्तानं 
सप्तमी अत्तनि अत्तनेसु 
सम्बोधन अत्त, अत्ता अत्तानो 
(५) चकारान्त राज ( राजन्‌) 
प्रथमा राजा * राजानो? 
द्वितीया राजं.२ राजानं राजानो* 
तृतीया राजेन, रञ्ञा* राजेभि, राजेहि, रञ्ञूभि, रञ्नूहि 
चतुर्थी राजस्स, Wat राजानं, रञ्ञ 
पञ्चमी राजस्मा, राजम्हा, रः्ञा राजेभि, राजेहि, रञ्ञूभि, रञ्ञूहि 
षष्ठी राजस्स, रञ्ञो राजानं, a 
सप्तमी राजस्मि, राजम्हि, रज्ज Wag, राजूसु 
सम्बोघन राज, राजा राजानो 
१.५ हलन्त नपु सकलिङ्कः 
सकारान्त मन ( मनस्‌ ) १ 
प्रथमा मनो» . मनं" मना, मनानि 
द्वितीया मनो, मनं मने, मनानि 
तृतीया मनेन, मनसा. मनेभि, मनेहि 
चतुर्थी मनस्स, मनसो मनानं 
पञ्चमी मना, मनस्मा,-म्हा, मनसा मनेभि, मनेहि 


१. श्रात्मन्‌ SAA, AAA | २. संस्कृत शब्द-रूपावली का प्रभाव । ३. राजन्‌ > 
राज । ४. प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रभाव। ५. राज्ञ >र1ञ्जा> WAT 
( ज्ञ>ञ्ज ) । ६. मनस्‌ > मन ( व्यञ्जन परे रहते ) | ७ सनः > मनो । 
८. फल शब्द के समान | 
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षष्ठी मनस्स, मनसो मनानं 
सप्तमी मने, मनस्मि,म्हि/ मनसि मनेसु 
सम्बोधन मन, मना मनानि 


२. सर्वेनाम शब्द 


(१) सब्ब ( सवे ) शब्द के रूप 


पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपु'सकलिङ्ज 
So सब्बो qa सब्जा सब्बा,यो सब्ब सब्बानि 
fzo सब्बं सब्बे सब्ब॑ सब्बा,यो सब्बं सब्बानि 


तृ० सब्बेन सब्बेभि,-हि सब्बाय सब्बाभि,-हि शेष पु ० के समान 
च० सब्बस्स सब्बेसं',-सानं सब्बाय, सब्बस्सा सब्बासं,-सानं 
प° सब्बस्मा,-म्हा सब्बेभि,हि सब्बाय सब्बाभि,हि 
ष० सब्बस्स सब्बेसं,-सानं सब्बाय, सब्बस्सा सव्बासं,-सानं 
Yo सब्बस्मि, म्हिसब्बेसु सब्बायं, सब्बासु 
सब्बस्सं - 
अन्य सवेनाम शब्दों के रूप कुछ विशेषताओं को छोड़कर सब्ब ( सर्वे ) 
शब्द के समान होते हैं | विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 
(२) य (यद्‌) शब्द नपुंसक लिङ्ग 


so fg = ये,२ 
(३) त ( तद्‌) शब्द 
पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपृंसकरिङ्ग 

Jo सो — सा = a, ae 
द्वि० = — — — = ak 
EO न — तस्सा, तिस्सा -- y = 
qo अस्स, — ` सस्साय, अस्सा,य — ER 
qo अस्मा, = अस्साय = Ss 
Jo अस्स — तस्साय, अस्सा,-य * — Bis za 
qo अस्मि, - अस्सं = = 5 


१. नुद्‌ एवं सुट्‌--दोनों का आगम । २. पुलिङ्ग शन्द-कूपावली का प्रभाव; 
या द्विवचन > बहुवचन । ३. तस्याः ( संस्कृत ), तिस्सा { प्राकृत ) । 


vy पालि-प्रवेशिकां 
इसके अतिरिक्त तकार को नकार भी हो जाता है तब, ने, नं, नेन 
आदि रूप चलेंगे। 
(४) क (किम्‌) शब्द 
diay स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
So द्विः — ¬= = — f, के, '"' 
च० ष० किस्स, ¬ - ¬ शेष रूप पुंलिङ्ग के समान 
Yo किस्मि, म्हि — 
(५) एत ( एतद्‌ ) शब्द 
पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्गे नपृंसकरिङ्ग 
प्रर एसो ¬ wa ¬ - एते”” 
द्विश एनं एने < न का OO 
qo To — ¬ एतिस्सा,साय ¬ — 
qo -- — ward — — 
(६) इम ( इदस्‌ ) शब्द 
पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
प्र अयं — अयं - इद,” इमे", 
feo = Es Sr — gge 
qo अनेन, इमिना एभि;हि - ¬ शेष पु ०के समान 
qo अस्स," W, सानं; अस्सा,-य, इमिस्सा,-थ — 
qo भस्मा," एभि.हि ¬ — 
Yo अस्स,” एस, सान,” अस्सा,-य, इमिस्सा,य -- 
qo afer," एस्‌, Se अस्सं, इमिस्सं, ies 
( ७) wy ( अदस्‌) शब्द 
पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
प्रण असु, अमु,-को aS अस, ००० pale आ अदु ay, 
द्वि० fe ae 2a a अदुं अस्‌," 
च०, ष० - अमुसं,सानं अमुस्सा, अमसं,-सानं शेष उप पु के समान 
qo — — अमुस्सं,-यं = 


शेष रूप भिक्खु के समान शेष रूप धेनु के समान 
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(८) ata ( अस्मद्‌ ) शब्द 


( तीनों लिङ्ग में ) 
प्रथमा अहं मयं, अम्हे, नो 
द्वितीया मं, ममं अम्हे, अम्हाक अम्ह नो 
तृतीया मया, मे अम्हेभि,-हि, नो 
चतुर्थी मय्हं, मम, ममं, मे अम्हं अम्हाकं अस्माकं नो 
पञ्चमी मया अम्हेमि,-हि, 
षष्ठी मय्हं, मम, ममं, मे ard अम्हाकं, अस्माकं, नो 
सप्तमी मयि अस्मासु, अम्हेसु 

(९) तुम्ह ( युष्मद्‌ ) शब्द 
( तीनों लिङ्ग ) 
प्रथमा त्वं, तुमं तुम्हे, वो 
द्वितीया त्वं, तव, तुवं तं तुम्हे, तुम्हाकं, Te, वो 
तृतीया त्वया, तया, ते तुम्हेभि,-हि, 
चतुर्थी ge. तव, तुम्ह, ते तुम्हाक तुम्ह, वो 
पंचमी त्वया, तया ` aerate | 
षष्ठी तुय्हं, तव, TS, ते तुम्हाकं, तुम्ह, वो 
. सप्तमी त्वयि, तयि तुम्हेसु 


३. संख्यावाचक शब्द 


(१) एक शब्द के रूप सभो लिङ्गो, विभक्तियो एवं वचनों में सब्ब 
शब्द के समान होते हैं किन्तु ag सकलिद्ध में प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियों के 
बहुवचन में एकानि के साथः्साथ एके रूप भी होता है। 


(२) द्वि, ति ( त्रि) तथा चतु ( चतुर्‌) शब्द के रूप केवल बहुवचनों 
में ही चलते हैं । वे इस प्रकार हैं - 


द्वि शब्द ति(त्रि) शब्द 
तीनों लिङ्ग ieg स्त्रीलिङ्ग नपु सकलिद्ध 
प्र० द्विश डे, ga" ” तयो ' तिस्सो. तीणि 
तृ० पं Affe तीभि,हि तीभि,हि शेष पुं० के समान 


१. द्वे > दुवे, द्विन्तं > दुविन्तं ( स्वरमक्ति ) । 


¥q पारि-प्रवेशिका 


च० ष० न्न, दुविन्नं तिण्णं,-तिण्णन्नं तिस्सन्नं 


Fo aly तीसु तोसु 
चतु ( चतुर्‌ ) शब्द 
पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुसकलिङ्ग 
प्र द्वि चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
qe fo — चतुभि,-हि चतूभि,हि -- 
Jo Fo = चतुन्नं चतस्सन्न॑ -- 
स० = चतुसु चतुसु 


(३) पञ्च ( पञ्चन्‌ ) से लेकर अद्वादस ( अष्टादशन्‌ ) शब्दों तक के रूप 
सदा बहुवचन में चलते हैं तथा सभी लिङ्गो में समान होते हैं । जेसे-- 


पञ्च ( पञ्चन्‌ ) शब्द अट्टादस ( श्रष्टादशन्‌ ) शब्द 
सभी fost में सभी fost में 
प्र द्वि० qq अटठादस 
Jo fo पञ्चभि,-हि अट्ठादसभि,-हि 
Jo ष० पञ्चन्नं अट्ठादसन्न 
स० पञ्चसु अट्ठादससु 


(४) एकनवीसति ( एकोनविशति ) से लेकर अट्ठनवुत्ति ( अष्टानवति ) 
तक के शब्दों के रूप इकारान्त होने पर बोधि एवं आकारान्त होने पर लता 
शब्द के समान चलते हैं | 


( ५) एकूनसत ( एकोनशत ) से लेकर सहस्स ( Wa ) तक के रूप 
फल शब्द के समान चलते हैं । 


चौदहवाँ ग्रध्याय 


धातु-रूप 


प्रमुख विशेषताएँ . 
'( १) परसमेपद एवं आत्मनेपद के बन्धन में शिथिलता, जेसे-भवति= 
भवति, भवते; लभते = लभति, लभते । 
(२) द्विवचन के स्थान पर बहुवचन, जेसे- भवतः = भवन्ति | 
(३) भ्वादिगण के धातुरूपों को ओर अन्य गणों के धातुरूषों का 
झुकाव, रुणडि = रुन्धति 


(४) अदादिगण, जुहोत्यादिगण तथा तुदादिगण का भ्वादिगण में - 
अन्तर्भाव । 


(५) छुट्‌ और आशीलिङ को छोड़कर शेष आठ लकारों का अस्तित्व | 
उनके चाम इस प्रकार हैं-- 


लट्‌ =वत्तमाना, लिट्‌=परोक्खा, लूट्‌= भविस्सन्ती, लोट्‌ = 
पञ्चमी, लङ = हिय्यत्तती, विधिलिङ्‌ = सत्तमी, लूड्‌= अज्जतनी 
तथा SS = कालातिपत्ति | 


(६) धातुखूपों पर संस्कृत एवं पालि के घातुरूपों का मिश्रित प्रभाव, 
जेसे-कहेइ ( प्रा ), कथयति ( सं० ) = कथेति, कथयति | 
(७) लङ, लूङ तथा लुङ्‌. लकारों में धातुख्पों के प्रारम्भ में अका 
आगम विकल्प से होता है। 


१. कतृं वाच्य 


` स्वादिगण ( भुवादिगण ) 
'विकरण- श्न ( शप्‌) > A 
"NTN 


q. Ko — गायगर १२० । 
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* पच धातु 
लट्‌ ( वत्तमाना ) 
परिनिष्ठित घातु-प्रत्यय ° 


परस्मेपद आत्मनेपद 
पुरुष एकवचन बहुवचन एक वचन बहुवचन 
Go mo सं० पार सं० qo सं० qro 
प्रथम ति ति अन्ति अन्ति ते ते अन्ते अन्ते 
मध्यम सि सि थ थ से से घ्वे R? 
उत्तम मि मि मस्‌ म इ ए महे R? 

धातु=रूप 
प्रथम पचति पचन्ति पचते पचन्ते 
मध्यम पचसि पचथ पचसे पचव्हे 
उत्तम पचामि पचाम पचे पचाम्हे 
fsa ( परोक्खा ) 
परिनिष्ठित धातु-रूप* 

परस्मैपद आत्मनेपद 
पुरुष एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
सं We सं० qro सं० To Go qro 
प्रथम अ अ उस्‌ उ ए त्थ इरे रे 
मध्यम थ ए अ त्थ से त्यो ध्वे व्हो 
उत्तम अ अ म॒ म्ह ए ए महे R 

धातु-रूप* 

प्रथम पपाच पपचु पपचित्थ पपचिरे ९ 

मध्यम पपचे पपचित्य पपचित्थो पपचिव्हो 

उत्तम पपच पपचिम्ह पपचि पपचिम्हे 


१. Fo Jo ४, १३; क० ४.१.१८। २. ध्वे > व्हे ( वर्ण-विपयंय, 
ऊष्मीकरण ) । ३. महे.>म्हे (मध्यम स्वर का लोप) । ४. ggo go ५-६, १४, 
क० ३.१.२१ । X. संस्कृत ( लिटू ) तथा पालि ( Be) का मिश्रित प्रभाव । 
६. £० वेदिक रूप । 
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लट्‌ ( भविस्सन्ती ) 
परिनिष्ठित धातु-प्रत्यय * 
परस्मेपद आत्मनेपद 
पुरुष एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
Wo Wo Ao पाए सं० पा० ao qro 
प्रथम स्यति स्सति स्यन्ति स्सन्ति स्यते स्सते स्यन्ते स्सन्ते 
मध्यम स्यसि स्ससि स्यथ स्सथ स्यसे स्ससे स्यध्वे स्सन्हे 
उत्तम स्यामि स्सामि स्यामः स्सांम स्ये a स्यामहे स्साम्हे 
धातुरूप 
प्रथम पचिस्सति पचिस्सन्ति पिस्ते पचिस्सन्ते 
मध्यम पचिस्ससि पचिस्सथ पचिस्पसे पचिस्सब्हे 
उत्तम पचिस्सामि पचिस्साम पचिस्सं पचिस्साम्हे 
लोट्‌ ( पञ्चमी ) 
परिनिष्ठित धातु-प्रत्यय* 
परस्मेपद आत्मनेपद 
gay एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
सं० पा० सं० पार सं] qro सं० पा० 
प्रथम तु, तात्‌ तु अन्तु अन्तु ताम्‌ तं अन्ताम्‌ अन्त 
मध्यम हि,तात हि त थ स्व स्सु ध्वम्‌ व्हो 
उत्तम आनि मि आम म ऐ ए ..आमहे आमसे 
घातु-रूप 
प्रथम पचतु पचन्तु पचतं पचन्तं 
मध्यम पच, पचाहि* पचथ पचस्सु पचव्हो 
उत्तम पचामिर पचाम पचे पचामसे* 


१. R ९,१४; Fo ३१२४ । २. ggo Jo ४,१३; Ho ३ १ १९ | 
३. छूट्‌ लकार की रूपावली को प्रभाव । ४. आख्याहि के समान। ५. Fo— 


वैदिक रूप । 


४ 


~ 


Yo पालि-प्रवेशिका 


लङ्‌ ( हिंय्यत्तनी ) 
` परिनिष्ठित धातु-प्रत्यय' 
परस्मेपद आत्मनेपद 
पुरुष ` एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
संश qro Fo पार सं] qo सं० qro 
प्रथम तु आ अचु ऊ त त्थ अन्त q 
मध्यम स्‌ ओ त त्थ थास्‌ से ध्वम्‌ व्ह 
उत्तम म्‌ अ . म म्हा इ इं महि म्हसे 
घातु-रूप 
प्रथम अपचा अपच्‌ अपचत्थ अपचत्युः 
मध्यम अपचो अपचत्य अपचसे ITT 
उत्तम अपच अपचम्हा अपाचि अपचाम्हसे 
` पक्ष में प्रारम्भिक अ का अभाव 1° 
विधिलिङ्‌ ( सत्तमी ) 
परिनिष्ठित घातु-प्रत्यय ३ 
परस्मेपद आत्मनेपद 
पुरुष एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 


सं० Wo सं qo Ho पा० सं० qro 
प्रथम यातु एथ्य युस्‌ a इत एथ ईरन्‌ R 


मध्यम यास्‌ एय्यासि यात एय्याथ ईथाः एथो ईध्वम्‌ एय्यव्हो 
उत्तम याम्‌ wa याम एय्याम ईय एय्यं ईमहि एय्याम्हे 


| १. Feo ४० ५, १३; क० ३१२२॥ २. अ ( अट्‌ ) आगभ एक व्यञ्जन की 
धातु में नित्य होता है, जेसे-अगा, दो व्यञ्जनों की घातु में ( जिसके संस्कृत लुङ्‌ 
के रूपों मेंस रहता हो)! होता है, जैसे-अवोचूं, दो व्यञ्जनो की धातु में 
( जिसके संस्कृत लुड के रूपों में इष्‌ रहता हो) विकल्प से होता है ज॑से-लमि; 


लसि । ३. Fo Jo ५,१३, To ३,१,२० | 
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घातु-रूप 
प्रथम ga, ae पचेय्यु पचेथ प्पचेर 


मध्यम Ruaa पचेय्याथ पचेथो पचेय्यव्हो 
उत्तम पचे पचेय्यामि पचेय्याम पचेय्यं पचेय्याम्हे 
लङ ( अञ्जतनी ) 
परिनिष्ठित धातुःप्रत्यय रे 
परस्मेपद आत्मनेपद 
पुरुष एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन. 
सं० पा० सं० पा० do qro do qro 
प्रम तु ई उस्‌ उं त आ न्त ऊ 
मध्यम स्‌ आओ त त्थ | थास्‌ से ध्वम्‌ व्ह 
उत्तम अस्‌ इ म म्हा इ अ महि R 


संस्कृत में अन्य परिनिष्ठित घातु-प्रत्यय भी होते हैं जिन्हें विस्तारभय से - 
यहाँ नहीं दिया गया है | 


घातु-रूप 
प्रथम अपचि अपचिसु अपचा अपचू 
मध्यम अपचो aga अपचिते अपचिव्हं 
उत्तम अपचि अपचिम्हा अपच अपचिम्हे 
पक्ष में प्रारम्भिक अ का अभाव | 
as ( कालातिपत्ति ) 
परिनिष्ठित धातु-प्रत्यय * 
परस्मैपद _ . आत्मनेपद 
- पुरुष एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन ८ 
Ho पाऽ सं० qro सं० पा० सं० पाए 


प्रथम स्यत्‌ स्सा स्थनू स्संसु 
मध्यम स्यः स्से स्यत स्सथ 
उत्तम स्यम्‌ स्सं स्याम स्सम्हा 


स्पत स्सथ स्यन्त स्सिसु 
स्यथाः TAT स्मध्वम्‌ स्पव्हे 
स्ये स्सं -स्यामहि स्साम्हसे 


१. पचेत, पचेः > पचे । -२. एय्‌ > एय्य। ३. बृह०. Jo १०-१२. १५, 
To ३,१,२३। ४, वृह० Fo १२, १५, To ३.१ VW I । 


प्र पालि-प्रवेशिका 


धातु-रूप 
प्रथम अपचिस्सा अपचिस्संसु अपचिस्सथ अपर्खिस्सिसु 
मध्यम अपचिस्से अपचिस्सथ अपचिस्ससे अपचिस्सव्हे 


उत्तम अपचिस्सं अपचिस्सम्हा aani अपचिस्साम्हसे 


पक्ष में प्रारम्भिक अ का ज्ञभाव | 

१.२ भ्वादिगण के अतिरिक्त अन्य गणों की धातु-रूपावली विकरण-जन्य 
भेद को छोड़कर साधारणतया भ्वादिगण के समान ही होती है जो कि प्रस्तुत 
तालिका से स्पष्ट है- 


गण विकरण घातु लटू we लुङः 
दिवादि य दिव दिब्बति दिब्बिस्सति दिब्ब, अदिब्बि 
स्वादि णु, णा उण सु सुणोति सुणिस्सति सुणि, अस्सोसि 
रुधादि aea रुध weft रुन्धिस्सति रुन्धि, अरुन्धि 
तनादि ओ, fax तन तनोति तनिस्सति तनि, अतनि 
क्रयादि ना की किणाति किणिस्सति किणि, अकिणि 


चुरादि ए (णे),अय (णय) चुर चोरेति चोरेस्सति चोरयि,अचोरयि 
२, कतृ वाच्य तथा ३. भाववाच्य 


प्रत्यय -यक्‌ >य।* ` 
पच्यते = पच्चते, नीयते=नीयते, गीयते = गोयते | 


४ णिजन्त 
प्रत्यय-श्रय्‌ (णिच्‌ )>ए (at), ग्य ( णय ), थापे ( णापे ) 
तथा area ( णापय ) ।* 
पाचयतिञ्पाचेति, पाचयति, पाचापेति तथा पाचापथति । 


५ ` सन्नन्त 
प्रत्यय-सन्‌> ख, छ, स | ९ 


१. To ३,१.६७, FO ३,२.९। २. Wo ३.१.२६, Fo ३,२.७।॥ ३. To 
३,१.७, Fo ३,२.२.३ | 


व्यांकरणं xa 

बुभुक्षति = बुभुक्खति, जिघत्सति = जिघच्छति, पिपासति = पिपासति | 
६, यङन्त à 

प्रत्यय-यङ्‌7 घातु को हित्व । ` 

चइक्रम्यते = चङ्कूमति, लालप्यते =लालपति | 
७, मामधातु 

प्रत्यय-कयङ्‌, क्यच्‌, 7 प्राय, इय ।२ 

पर्वतायते=पन्बंतायति, पुत्रीयति = पुत्रीयति 


q. पा० ,३.१,२२ To ३.३.१। २. Wo ३.१.५५ HO IRW 


पिटक-साहित्य 
१. सुहृल्लक्षणानि 


चत्तारोमे, गहपतिपुत्त, मित्ता सुहदा वेदितब्बा--उपकारको 
मित्तो सुहदो वेदितब्बो, समानसुखदुक्खो मित्तो सुहदो वेदितब्बो, 
अत्थक्खायी मित्तो सुहदो वेदितब्बो, अनुकस्पको सित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । 


चतुहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि उपकारको मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो | पमत्त' रवखति, पमत्तस्स सपातेय्यं रक्खति, भीतस्स 


( संस्कृतच्छाया ) 
चत्वारीमानि गृहपतिपुत्र ! मित्राणि सुहृदो वेदितव्यानि-उपकारकं मित्रं 
सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌, समानसुखदुःखं मित्र सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌, अर्थाख्यायि मित्र 
सुहृद वेदितव्यम्‌, अनुकम्पक मित्र सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
चतुभिः खलु गृहपतिपुत्र ! स्थानैर्पकारकं मित्रं सुहृद वेदितव्यस्‌-्रमत्तं 
रक्षति, प्रमत्तस्य स्वापतेयं रक्षति, भीतस्य शरणं भवति, उत्पन्नेषु ङृत्यकरणी- 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
हे गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रों को सुहृद्‌ जानना चाहिये-उपकार करने वाले 
मित्र को सुहृद्‌ जानना चाहिये, सुख-दुःख में समान रहने वाळे मित्र को सुहृद्‌ जानना 
चाहिये, उपयोग की बात कहने वाळे मित्र को सुहृद जानना चाहिये ( तथा ) 
अनुकम्पा करने वाले मित्र को सुहृद्‌ जानना चाहिये । 
हे गृहपति-पुत्र ! चार कारणों से उपकार करने वाले मित्र को सुहृद्‌ जानना 
चाहिये । नशे में चूर व्यक्ति की रक्षा करता है, नशे में चूर व्यक्ति की सम्पत्ति की 


१. दीघनिकायपारि ( खण्ड ३ के पृष्ठ १४४-१४५ ) से उद्धृत । 


पट पालि-प्रवेशिका 


awi होति,उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु तहिगुरां भोगं ग्रनुप्पदेति-- 
इसेहि खो, गहपतिपुत्त, चतुहि ठानेहि उपकारको मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । 


चतुहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि समानसुखढुक्खो मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । गुय्हस्स ग्राचिक्लति, गुय्हमस्स परिगुहति, ग्ापदासु न 
विजहति, जीवितं पिस्स ग्रत्याय परिच्चत्त होति-इमेहि खो, 
गहपतिपुत्त, चतूहि AR समानसुखढुक्खो मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो | | | 


( संस्कृतच्छाया ) 


थेषु तद्‌ द्विगुणं भोगं अनुप्रददाति | एभिः खलु"''गृहपतिपुत्र ! चतुभिः स्थाने- 
रुपकारक मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ । 


चतुभिः खल गृहपतिपुत्र ! स्थाने: समानसुखदुःखं मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌- 
गुह्यमाचष्टे. गुह्यमस्य परिगूहति, आपत्सु न विजहाति, जीवितमप्यस्याऽर्थाय 
परित्यक्तं भवति । एभिः खल गृहपतिपुत्र ! चतुभिः स्थाने: समानसुखदुःखं 
मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ । 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
रक्षा करता है. भयभीत व्यक्ति का रक्षक होता है ( तथा ) काम पड़ने पर उसे 


दुगुना फल उत्पन्न करवाता है È गृहृपति-पुत्र | इन चार कारणों से उपकार करने 
बाले मित्र को सुहूद्‌ जानना चाहिये । 


हे गृहपति-पुत्र ! चार कारणों से सुख-दुःख में समान रहने वाले मित्र को सुहृद्‌ 
जानना चाहिये | उसके लिए रहस्य बतलाता है, इसके रहस्य की रक्षा करता है, 
आपत्तियों में नहीं छोड़ता है ( तथा ) उसके लिए प्राण भी त्यागने को ( तैयार ) 
रहता है। हे गृहपति-पुत्र ! इन चार कारणों से सुख-दुःख में समान रहने वाले 
मित्र को सुहृद्‌ जानना चाहिये । 


संकल ( पिटक-साहित्यं ) १९ 
चतुहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अत्यक्खायी मित्तो सुहदो 
बेदितव्बो । पापा निवारेति, कल्याणे निवेसेति, aga सावेति, 


सग्गस्स मग्गं प्राचिक्खति--इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतुहि ठानेहि 
अत्थक्खायी मित्तो सुहदो वेदितव्बो । 
चतुहि खो, गहपतिपुरा, ठानेहि भ्रनुकम्पको मिसो सु हदो 
वेदितब्बो । ्भवेनस्स न नन्दति, भवेनस्स नन्दति, अवण्णं भण- 
मानं निवारेति, awi भणसानं पसंसति-इमेहि खो, गहपतिपुत्त, 
चतूहि ठानेहि अनुकम्पको भित्तो सुहदो वेदितब्बो । 
( संस्कृतच्छ।या ) 
agh: खलु गृहपतिपुत्र ! स्थानेरर्थाख्यायि मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ 
पापाञ्रिवारयति, कल्याणे निवेशयति, अश्व तं श्रावयति, स्वगस्य माग माचष्टे । 
एभिः खलु गुहपतिपुत्र ! ag: स्थामैरर्थाख्यायि मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
चर्तुभः खलु गृहपतिपुत्र ! स्थानेरनुकम्पकं मित्रं सुहृद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
अभवेनाऽस्य न नन्दति, भवेनास्य नन्दति, अवण भणन्तं निवारयति, वर्णं 
भणन्तं प्रशत । एभिः खलु गृहपतिपुत्र ! चतुभिः स्थाने रनुकम्पकं मित्र सुहृद्‌ 
वेदितव्यम्‌ | | 
( हिन्दी अनुवाद ) 
हे गृहपति-पुत्र ! चार कारणों से उपयोग की बात कहने वाले मित्र को सुहृद 
जानना चाहिये । पाप से हटाता है, शुम कम में प्रवेश कराता ( लगाता ) है, नहीं 
सुनी हुई बात को सुनाता है ( तथा ) स्वगं का मार्ग वतलाता है । हे ग्ृहपति-पुत्र ! 
इन चार कारणों से उपयोग की बात कहने वाले मित्र को सुहूद्‌ जानना चाहिये | 
_ हे गृहपति-पुत्र ! चार कारणों से अनुकम्पा करने वाले मित्र को सुहृद्‌ जानना 
चाहिये । उसके लिए ( धन सम्पत्ति ) होने पर प्रसन्न होता है, उसके लिए ( घन 
सम्पत्ति ) न होने पर प्रसन्न नहीं होता है. बुराई कहने वाळे को रोकता है ( तथा) 
अच्छाई कहने वाले की प्रशंसा करता है। हे गृहपति-पुत्र ! इन चार कारणों से 
अनुकम्पा करने वारे मित्र को सुहृद्‌ जानना चाहिये । 


On 


२. मनुष्य-भेदाः 


एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपिण्डि- 


कस्स MUA | तत्र खो ग्रायस्मा सारिपुत्तो aq आमन्तेसि-- 
“झाबुसो भिक्‍खवे” ति । “ग्रादुसो” ति खो ते भिक्खू ग्रायस्मतो 


सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं | आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 
“चत्तारोसे, MAR, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना eater | 
कतमे चत्तारो ? इधावुसो, एकच्चो पुमालो साङ्गणो व समानो | 
‘aka मे अज्झत्तं अङ्कणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। इध पना- 
( संस्कृतच्छाया ) 

एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेत्रवने अनाथपिण्डिक- 
स्याऽरामे। तत्र खल आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो भिक्षन्‌ आममन्त्रयत्‌-“आयुष्मन्तो- 
भिक्षवः” इति। आयुष्मन्तः इति खल्‌ ते भिक्षव आयुष्मतः शारिपुत्रस्य 
्रत्यश्रोषिषुः | आयुष्मान्‌ शारिपुत्र एतदवोचत्‌ - 

“चत्वार इमे, आयुष्मन्तः ! पुद्गलाः सन्तः संविद्यमानाः लोके । कतमे 
चत्वारः? इहायुष्मन्तः | एकतरः पुद्गलः साञ्जन इव समानः “अस्ति मे अध्या- 
त्ममञ्जनम्‌-इति यथाभूतं न प्रजानाति | इह पुनः आयुष्मन्तः | एकतरः पुद॒गळ: 

( हिन्दी-अनुवाद ) 
एक समय भगवानु श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन ( नामक ) बगीचे में 
विहार करते थे । ` वहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने मिक्षुओं को सम्बोधित किया--“आवुस 
o भिक्षुओं ।” “आवुस” ( इस प्रकार कह ) उन मिक्षुओं ने आयुष्मात्त सारिपुत्र को 
उत्तर दिया । आयुष्मान्र सारिपुत्र ने यह कहा-- 

आवुस ! लोक में चार (प्रकार के ) पुद्गल ( व्यक्ति ) विद्यमान हैं। 
कोन से चार ? ama! यहाँ कोई मनुष्य चित्तमल से युक्त होता 
हुआ भीतर चित्तमळ है--इसे ठीक से नहीं जानता है । यहाँ कोई व्यक्ति चित्तमल 
सहित होता हुआ, मेरे भीतर चित्तमल है--इंसे ठीक से जानता है। यहाँ कोई 


१. मज्ञिमनिकायपालि ( खण्ड १, Jo ३३ ) से उद्धृत । 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ६१ 


वसो, एक्रच्चो पुग्गलो साङ्गणो व समानो 'अत्थि मे अज्झत्तं 
ago ति यथाभूतं पजानाति । इधावुसो, एकच्चो पुगालो अन- 
SU च समानो 'नत्थि मे अज्झत्तं अङ्गण ति यथाभूतं नप्पजा- 
नाति । इथ पनावुसो, एकच्चो पुण्गलो अनङ्गणो व सानो 
aka से ग्रज्झत्तां अङ्गणं ति यथाभूतं पजानाति | 


तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो साङ्भणो व समानो “अत्थि मे 
avert अङ्गणं ति यथाभतं नप्पजानाति, श्रयं इमेसां 
fart पुम्गलानं साङ्गणानं येव सतं हीनपुरिसो maafa | 
aad, स्वायं पुग्गलो साङ्कणो व समानो ‘aka मे श्रज्झत्त 


( संस्कृतच्छाथा ) 


साञ्जन इव समानः 'अस्ति मे अध्यात्मनस्‌-=अम' इति यथाभूतं प्रजानाति। 
इहायुष्मन्तः | एकतरः पुद्गलोऽनञ्जन इव समानः “नास्ति मे अध्यात्ममञ्जनम्‌' 
_इति यथाभूतं न प्रजानाति | इह पुनः आयुष्मन्तः! एकतरः पुद्गलो5तळ्जन इव 
समान" नास्ति मे अध्यात्ममञ्जनम्‌' इति यथाभूतं प्रजानाति । 

तत्रायुष्मन्तः, योऽयं पुदूगलः साञ्जन इव समानः ‘अस्ति मे अध्यात्ममञ्जम्‌' 
_-इति यथाभूतं न प्रजानाति, अयमतयोः द्वयोः पुदूगलयोः साञ्जनयोरेव सतोः 
होनपुरुष आख्यायते । तत्रायुष्मन्तः | योऽयं पुद्गलः साञ्जन इव समान: 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


व्यक्ति चित्तमल से रहित होता हुआ, मेरे भीतर चिप्तमल नहीं है.--इसे ठीक से नहीं 
जानता है । यहाँ कोई व्यक्ति चित्तमल से रहित होता हुआ मेरे भीतर चित्तम नहीं 
है,-इमे ठीक से जानता है। 


'आवुस | इनमें से जो वह व्यक्ति चित्तमळ सहित होता हुआ मी, मेरे मोतर 
चित्तमल है--इसे ठीक से नहीं जानता है वह इन चितमल सहित दोनों व्यक्तियों 
में हात पुरुष कहा जाता दै ओर आवुस ! उनमें से जो ag व्यक्ति चित्तमळ. सहित 


६३ पालि-प्रवेशिका 

अङ्कणं ति यथांभूतं पजानाति, अयं इमेसं feet पुग्गलान साङ्ग 
णानं येव सतं सेट्टपुरिसो भ्रकखायति | तत्रावुसो, care पुग्गलो 
MARU व समानो “नत्थि मे ग्रज्झत्तं a_i’ ति यथाभूतं 
नप्पजानाति, श्रयं इमेसं द्विन्नं पुमालानं श्रनङ्खरानं येव सतं 
हीनपुरिसो अ्रक्खायति | तत्रावुसो, स्वायं पुग्गलो श्रनद्भरो व 
समानो ‘afer मे ग्रज्झत्तं agi’ ति यथाभूतं पजानाति, 
ma इमेसं विन्नं ` पुग्गलानं ग्रनद्कणानं येव सतं सेहुपुरिसो 
ग्रक्खायति” ति । 


( संस्कृतच्छाया ) 


अस्ति मे मध्यात्ममञ्जनम्‌' इति-यथाभूत॑ प्रजानाति, अयमनयोः दयोः gat- 
FA: साञ्जनयोरेव सतोः श्रेष्ठपुरुष आख्यायते | तत्रायुष्मन्तः | योऽयं 
पुदु्गलोऽनञ्जन इव समानः 'नास्ति मे अध्यात्ममञ्जनम्‌' इति यथाभूतं न प्रजा- 
नाति, अयमनयोः द्योः पुदूगलयोरनञ्जनयोरेव सतोः हीनपुरुष आख्यायते । 
तत्रायुष्यन्त | योऽयं पुद्गलोऽनन्जन इव समानः “नास्ति मे अध्यात्ममञ्जनं' 
इति यथाभूतं प्रजानाति, अयमनयोः द्वयो पुद्गल्योरनञ्जनयोरेव सतोः श्रेष्ठ- 
पुरुष आख्यायते इति । 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


होता हुआ, मेरे भीतर चित्तमल है--इसे ठीक से जानता है, वह इन चित्तम 
सहित दोनों व्यक्तियों में श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता हैं । आवुस | यहाँ जो वह व्यक्ति चित्त 
मळ से रहित. होता हुआ, मेरे भीतर चित्तमल नहीं है-इमे ठीक से नहीं जानता है, वह 
इन चित्तमळ से रहित दोनों व्यक्तियों में हीन पुरुष कहा जाता है। और आवुस ! यहाँ 
जो ag व्यक्ति चित्तमल रहित होता हुआ, मेरे भीतर चित्तमळ नहीँ है-इसे ठीक से 
जानता है, वह इन चित्तमल से रहित दोनों ब्यक्तियों में श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है । 


3 कृषिमाहात्म्यम्‌ 


तेन खो पन समयेन कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मरास्स परिवेसना 
वत्तति | अथ खो भगवा येन परिवेसना तेनोपसङ्मि; उपसडू- 
सित्वा एकमन्तं अट्ठासि । श्रदसा खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणों 
भगवन्तं पिण्डाय ठितं । दिस्वा भगवन्तं एतदवोच-“भ्रहं खो, - 
सवण, कसामि च वपाति च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि | 
त्वं पि, anu, कसस्सु च वपस्सु च, कसित्वा च वपित्वा च 
भुञ्जस्सू” ति। 

( संस्कृतच्छाया ) 


तस्मिन्‌ खलु पुनः समये कृषिभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य वरिवेषणा वर्तते | 
अथ खलु भगवान्‌ यत्र परिवेषणा तत्रोपसमक्रमीत्‌; उपसद्धुम्य एकान्तस्‌ 
अस्थात्‌ । AMAT खळु कृषिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं पिण्डाय स्थितम्‌ । 
दृष्टा भगवन्तं एतदवोचत्‌- “अहं खलु श्रमण ! कर्षामि च वपामि च, कृष्टा च 
उप्स्वा च भुञ्जे। त्वमपि, श्रमण ! क्षे च वप च. इष्ट्वा च उप्त्वा च 
ysea” इति | 


| ( हिन्दी-अनुवाद ) 
उस समय कृषि-मारद्वाज AAT का परोसना हो रहा था । तब मगवाचु जहाँ 
परोसना (हो रहा था ) वहाँ गये ( तया ) जाकर एक ओर खड हो गये । कृषि- 
भारद्वाज ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए खड़े मगवानु को देखा, देखकर मगवान्र्‌ से यह 
कहा--हे भ्रमण ! मैं जोतता बोता हूँ जोत-बोकर खाता हैं। श्रमण ! तुम मी जोतो 
और बोओ बोर जोत-बोकर खाओ | 


१, संगुक्तनिकायपालि ( खण्ड १) के पृष्ठ १७१-१७२ से उद्धृत | 


६४ पालि-प्रवेशिका 


“अहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च कसित्वा च 
बपित्वा च भुञ्जामि” ति | 


“न खो सथं पस्पाम भोरो गोतपस्स युगं वा नङ्गलं वा 
फालं वा पाचनं वा बलोवह वा, ग्रथ च पन भवं गोतमो 
एवमाह--'ग्रहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा 
च वपित्वा च भुञ्जामो” ति । 


अथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं गाथाय 
अज्ञभासि-- 
“कस्सको पटिजानासि, न च पस्सामि ते कसि। 


कस्सको पुच्छितो ब्र हि, कथं जानेमु तं कास” ति ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 


“अहमपि खलु, ब्राह्मग, कर्षामि च वपामि च, कृष्ट्वा च उप्त्वा च 
मुञ्जे” इति। 

“न खल वयं पश्यामः भवतों गौतमस्य युगं वा लाङ्गलं वा फालं वा 
पाचनं वा बलीवदौ वा, अथ च पुनः भवान्‌ गोतमः एवमाह-अहमपि खल 
ब्राह्मण, कर्षामि च वपामि च, कृष्ट्वा च उप्त्वा च भुञ्जे” इति । 

अथ खलु कृषिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं गाथायां अध्यमाषिष्ट - 


कर्षकः प्रतिजानासि, न च पश्यामि ते कृषिस्‌ | 
कषकः पृष्टो ब्र हि कथं जानानि तां कृषिम्‌” इति ॥ 


( हिन्दी-अमुवाद ) 
( तब भगवानु ने कहा ) हे ब्राह्मण मैं भी जोतता-बोता हूँ और जोत-बो 
कर खाता हूं । 
तब कृषि-मारद्वाज ब्राह्मण ने भगवानु से गाथा में कहा--( आप अपने को) 
कृषक बताते हो ( लेकिन ) आपकी कृषि को नहीं देखता हूं । कृषंक पूछता हूँ, कहो 
(हम भापको ) उस कृषि को BX जानें ? ( तब भगवानु बुद्ध ने कहा कि ) श्रद्धा मेरा 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ६५ | 
“सद्धा बीजं ait ae, पञ्चा मे युगनङ्गलं | 
हिरी ईसा मनो योत्तं, सति मे फालपाचनं ॥ 


कायगुत्तो वचोगुसो, श्राहारे उदरे यतो । 
. सच्चं करोमि निद्दानं, सोरच्च मे पमोचनं ॥ 
विरियं से धुरधोरय्हं, योगक्खेमाधिवाहनं | 
गच्छति aaaea, यत्थ गन्त्वा न सोचति ॥ 
एवमेसा कसी कट्टा, सा होति झमतप्फला । 
एतं कसि कसित्वान, सब्बदुक्खा पमुच्चती” ति ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


“sal वीजं तपो वृष्टिः sat मे युगला ङ्गलम्‌ । 
ह्लोः ईषा मनो योत्रं स्मृतिः मे फाल-पाचनस्‌ ॥ 
कायगुप्तो वचोगुप्त आहारे उदरे यतः। 
सत्यं करोमि निर्दानं सौरत्य मे प्रमोचनस्‌॥ 
वीर्य मे धुरधौरेयं यांगक्षेमाधिवाहनस्‌ । 
गच्छति अनिवतंमानं यत्र गत्वा न झोचति॥ 
एवमेषा कृषिः कष्टा सा भवति अमृतफला । 
एतां कृषि कृष्ट्वा, सवंदुःखात्‌ प्रमुच्यते” इति ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


बीज है, तप वृष्टि है, प्रज्ञा मेरा जुआ और हळ है, लज्जा हरिस ( इल की लम्बी 
लकड़ी ) है, मन जोत है, स्मृति फाल और छकुनी है। काम से संयत, वचन से 
संयत पेट के आहार में संयत ( मैं ) सत्य की निराई करता है तथा श्रेष्ठ रति का भाव 
मेरा प्रमोचन है । वीये मेरा निर्वाण की ओर ले जाने वाळा बैल दै । वह बिना लोटे 
_ हुए (वहाँ) जा रहा है जहाँ जाकर: दुःख नहीं होता है । इस प्रकार की गई यह 
( जो मेरी ) इषि है, वह अमृत फल ( को देने ) वाली है । इस कृषि को कर के समस्त 
दुःखों से छुटकारा हो जाता है । 
4 


६६ पालि-प्रवेशिका 
“भुञ्जतु भवं गोतमो । कस्सको भवं । यं हि भवं गोतमो 
असतप्फलं पि कसि कसती” ति । 
( संस्कृतच्छाया ) 
“मुडक्तास्‌ भवान्‌ गौतम ! कर्षको भवान्‌। 
यो हि भवान्‌ अमृतफलामपि कृषि क्षति” इति | 
( हिन्दी-भनुवाद ) 
आप गोतम खायें । आप कृषक ( हैं) क्योंकि आप गोतम अमृत फल वाली 
खेती को भी करते हैं । 


४. पातिद्वत्यस्‌ 


अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन भ्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कू- 
मित्वा पञ्जत्ते आसने निसोदि | तेन खो पन समयेन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसने मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा 
होन्ति । ग्रथ खो ग्रनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपस- 
ङ्कमि, उपसङ्मित्वा भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | 
एकमन्तं निसिन्नं खो ग्रनाथपिण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच- 


( संस्कृतच्छाया ) 


अथ खल भगवान्‌ पूर्वाह्णसमयं निवस्य पात्रचीवरमादाय यत्र अनाथ- 
पिण्डिकस्य गृहपतेः निवेशनं तत्रोपसमक्रमीत्‌; उपसङक्रम्य प्रज्ञप्त आसने 
न्यसदत्‌ । तत्र खलु पुनः समये अनाथपिण्डिकस्य गृहपतेः निवेदने मनुष्या 
उच्चे:शब्दा महाशब्दा भवन्ति | अथ खल अनाथपिण्डिको गृहपतिः यत्र 
भगवान्‌ तत्रोपसक्रमीतु; उपसङक्रम्य भगवन्तं अभिवाद्य एकान्तं न्यसदत्‌। . 
एकान्तं निषण्णं खल अनाथपिण्डिकं गहपति भगवान्‌ एतदवोचत्‌ - “कि 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


इसके बाद भगवानु पूर्वाह्ण समय (वस्त्र) पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ भनाथपिण्डिक 
गृहपति का घर (था ) वहाँ गये, जाकर fas हुए आसन पर बेठ गये। उस समय 
अनाथपिण्डिक गृहपति के घर में मनुष्य जोर से मारी शब्द कर रहे थे। इसके बाद 
अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवानु (थे) वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया | एक ओर वेठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवानु 


अङ्जृत्तरनिकायपालि ( खण्ड ३ के पृष्ठ २२३-१६४ ) से उद्धृत 1 


६८ पालि-प्रवेशिका 


“fe नु ते, गहपति, निवेसने मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा HAST 
asa सच्छविलोपे” ति ? 

ge, भन्ते, सुजाता धरसुण्हा य्रड्ढकुला आनीता । सा 
नेव सस्सुं आदियति, न ससुरं आदियति, न सामिकं आदियति, 
भगवन्तं पि न सक्करोति न गर्छु करोति न मानेति न 
पुजेति” ति | 

अथ खो भगवा सुजातं घरसुण्हं आमन्तेसि--“एहि, सुजाते” 
ति ! “एवं, भन्ते” ति खो सुजाता घरसुण्हा भगवतो पटि- 
स्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं ग्रभिवा- 


( संस्कृतच्छाया ) 

ननु खल गृहपते ! निवेशने मनुष्या उच्चेःशब्दा महाशब्दाः कैवर्ताः मन्ये 
मत्स्यविलोपे” इति | 

“अयं भदन्त ! सुजाता गृहस्नुषा आढयकुलाद्‌ आनीता | सा नेव VAG 
आद्रियते, न इवशुरस्‌ आद्रियते, न स्वामिकम्‌ आद्रियते, भगवन्तस्‌ अपि न 
सत्करोति, न गुरु करोति न मानयति न पुजयति” इति । 

अथ खलु भगवान्‌ सुजाताषाम्‌ गृहस्नुषां अममन्त्रत्‌-“एहि सुजाते” इति | 
“एवं भदन्त” इति खलु सुजाता गृहस्नुषा भगवन्तं प्रतिश्चृत्य यत्र भगवान्‌ 
तत्रोपसमक्रमीत्‌; उपसङक्रम्य भगवन्तस्‌ अभिवाद्य एकान्तं न्यसदत्‌ | एकान्तं 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
ने यह कहा- हे गृहपति ! तुम्हारे घर में मनुष्य जोर से भारी शब्द क्यों कर रहे हैं 
मानों मछलियाँ मारने में मल्लाह ( कर रहे हों ) ? भन्ते ! यह सुजाता गृहवधू धनी 
घराने से लाई गई है। वह न सास का ही आदर करती है, न खसुर का आदर 
करती है, न पति का आदर करती है, Arad का भी न सत्कार करती है, 
न गुरु मानती है, न मादर करती है (मर) न पूजा करती है । तब 
भगबामु ने सुजाता गृहवधू को वुलाया-हे सुजाते ! आओ । “अच्छा भन्ते” इस प्रकार 
गृहवधू सुजाता ने भगवान्‌ को सुनाकर, जहाँ भगवानु ( थे ) वहाँ गई, जाकर भगवानु 
को अभिबादन कर एक ओर बंठ गई । एक ओर बैठी हुई सुजाता ग्रहवध्‌ से भगवानु 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ६६ 


देत्वा एकमन्तं निसीदि एकमन्तं निसिंम्नं खो सुजातं घरसुण्हं 
भगवा एतदवोच-“सत्त खो इमा, सुजाते, पुरिसस्स भरियायो । 
कतमा सत्त? वधकसमा, चोरीसमा, अय्यसमा, मातासमा, 
भगिनीसमा, सखीसमा, दासीसमा | 


था चीध भरिया वधका' ति वुच्चति, 
“चोरी च wear ति च या पवुच्चति। 
दुस्सीलरूपा. फरुसा श्नादरा, 
कायस्स सेदा निरयं anfa ता॥ 
“या चीध साता भगिनी सखी' ति च, 
“दासी च भरिया' ति च सा पवच्चति । 
( संस्कृतच्छाया ) 
निषण्णां खल सजातां गुहस्तुषां भगवान्‌ एतदवोचतु--“सप्त खलु इमाः सुजाते ! 


पुरुषस्य भार्या: |? “कतमाः सप्त?” वघकसमा, चोरीसमा, आयंसमा 
“सातुसमा, भगिनीसमा, सखीसमा, दासीसमा 1” 
था चेह भार्या वघका' इति उच्यते, 
चौरी च आर्या इति च या प्रोच्यते। 
दुःशीलरूपात्‌ THE अनादरात्‌, 
कायस्य भेदात्‌ नरकं व्रजन्ति ताः॥ 
या चेह माता भगिनी सखी इति च। 
दासी च भार्या इषि च सा प्रोच्यते। 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
ने यह कहा-हे gona ! पुरुष की ये सात ( प्रकार की ) परिनियाँ होती हैं । कोन 
सी सात ? वधक-समा, चोरीसमा, आयंसमा, मातासमा, भगिनीसमा, सखीसमा 
( तथा ) दासीसमा । 
यहाँ जो पत्नी वधक ( -समा ) कही गई है और जो चोरी ( -समा ) तथा आर्या 
(-समा) कही गई हैं, वे ( तीनों प्रकार की पत्नियाँ ) दुःशीरूता, कठोरता एवं पति 
के प्रति अनादर-माव से मरकर नरक जाती हैं, और यहाँ जो माता ( -समा ), भगिनी 


bo पालि-प्रबेशिका 


सीले am चिररत्तसंवृता, 
कायस्स भेदा सुर्गात बजन्ति ता ति॥ 


इमा खो,सुजाते, सत्त पुरिसस्स भरियायो । तासं त्वं 
कतमा” ति ? “ग्ज्जतग्गे मं, भन्ते, भगवा दासीसमं सासिकस्स 
भरिय॑ धारेत्‌” ति । 
( संस्कृतच्छाया ) 
शोले स्थितत्वात्‌ fana संवृता 
कायस्य भेदात्‌ सुर्गात ब्रजन्ति त्ताः इति॥ 


“तासा त्वं कतमा'' इति ? “अद्यतोऽग्ने मां, मदन्त ! भगवान्‌ दासीसमां 
स्वामिकस्यं भार्या धारयतु” इति । 


( हिन्दी-भनुवाद ) 


( -समा ), सखी ( -समा ) तथा दासी ( -समा ) पत्नी कही गई हैं वे शीळ में स्थित 
एवं दीघं काळ तक ( बुराइयों से ) सुरक्षित रहने के कारण मरकर स्वगं जाती हैं। 
सुजाते ! पुरुष की ये सात ( प्रकार की ) पत्तियाँ होती हैं। उनमें से तुम कौन 
सो हो? भन्ते! आज से लेकर भगवानु मुझे पति को दासीसमा स्त्री धारण 
( स्वीकार ) करें । 
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५. सङ्गलमङ्गलानि 


ag देवा age च, मङ्गलानि झचिन्तयुं | 
झ्राकद्धमाना सोत्यानं, ब्रहि सङ्गलमुत्तमं ॥१॥ 
असेवना च बालानं, पण्डितानं च सेवना | 
पुजा च पूजनोयानं, एतं मङ्गलमुत्तमं॥२॥ 
पतिरूपदेसवासी च, Jet च कतपुञ्जता | 
श्रत्तसम्मापरिधि च, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥३॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
बहवः देवाः मनुष्याश्च मङ्गलानि अचिचिन्तयन्‌ । 
आकांक्षन्तः स्वस्त्ययनं ब्रहि सङ्गलमुत्तमम्‌॥ १ ॥ 
असेवता च बालानां पण्डितानां च सेवना। 
पुजा च पुञनीयानां एतद्‌ MAOTA २ ॥ 
प्रतिरूपदेशवासश्च पूर्वस्मिन्‌ च क्रृतपुण्यता | 
आत्मसम्यक्प्रणिधिश्च एतद्‌ मङ्गलमुत्तमस्‌॥ ३ ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
कल्याण को चाहने वाले बहुत-से देवताओं ओर मनुष्यों ने मद्धलों को विचारा 


है। ( थाप ) उत्तम मङ्गल को कहें ॥१॥ 


मूर्खा का असेवन ( संगतिं न करना ) पण्डितों का सेवन ( संगति ) तथा पूज्य 


व्यक्तियों की पुजा - यह उत्तम मङ्गल है ॥२॥ 


अनुकूल देश में वास, पूवं (जन्म ) में की हुई मलाई और स्वयं का सच्चा 


- संकल्प--यह उत्तम AAS है UA 


खुदकतिकाय पालि ( खण्ड १ ) के पृष्ट ५-६ से उधृत 


७२ पालि-५वेशिका 


aged च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्खितो । 
सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्गलमुत्तमं ।।४॥ 
सातापितु BE, पुत्तदारस्स सङ्गहो | 
अनाकुला च AMT, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥५॥ 
दानं च धस्मचरिया च, आतकानं च सङ्गहो | 
अनवज्जानि कम्सानि, एतं ` सङ्गलमुत्तसं ।। ६॥ 
आरतो विरती पापा, मज्जपाना च संयमो । 
आप्पमादो च घम्मेसु, एतं सङ्गलमुत्तञ्नं ॥७॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


बाहुश्र त्यञ्च शिल्पञ्च विनयद्च सुशिक्षितः । 
सूभाषिता च या वाचा एतद्‌ मङ्गरमुत्तमस्‌॥ ४॥ 
मातापित्रोरुपस्थानं पुत्रदाराणां संग्रहः | 
AURORA कर्मान्ता एतद्‌ मङ्गलमुत्तमस्‌ ॥ ५ ॥ 
दानञ्च धमंचर्या च ज्ञातृकानाञ्च संग्रह: | 


अनवद्यानि कर्माण एतद्‌ सङ्गलमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 

आरतिः विरतिः पापाद्‌ मद्यपानाच्च सयमः। 

अप्रमादश्च घर्मेषु एतद्‌ मङ्गलमुत्तमस्‌॥ ७ ॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


-अच्छो तरह से सीखा गया बहुश्रुत का भाव, शिल्प तथा विनय ( अनुशासन ) 
और अच्छी तरह से कही गई जो वाणी -यह उत्तम मङ्गल है ॥४॥ 

माता-पिता की सेवा, पुत्र एवं पत्नी का संरक्षण, तथा कमं में अनुद्वेग-यह 
उत्तम मङ्गल है ॥५॥ 


दान, धमं का आचरण, सम्बन्धियों का संरक्षण तथा निर्दोष काम--यह उत्तम 
मङ्गल है ॥६॥ 


पाप से विराम तथा उदासीनता, मद्यपान से संयम, धर्मो में सावधानी-यह 
उत्तम मङ्गल है ॥७॥ 


गारवो च निवातो च, सन्तुट्टिं च कतञ्जुता । 
कालेन  धस्सस्सवनं एतं मङ्गलमुत्तमं ॥८॥ 
खन्ती च सोवचस्सता, AAT च दस्सनं | 
कालेन धम्मसाकच्छा, एतं मङ्गलमुत्तमं ।।९॥ 
तपो च न्रह्मचरियं च, अरियसच्चान दस्सनं | 
निबबानसच्छिकिरियां च, एतं मङ्गलमुत्तसं ।। १०). 
wera लोकधम्मेहि, चित्त यस्स न कम्पति । 
झसोक॑ विरजं खेमं एतं मड्गलसुत्तमं ॥११॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
गौरवञ्च निवातश्च सन्तुष्टिशच कृतज्ञता | 
काले घमंश्रबणं एतद्‌ मङ्गलमुत्तमस्‌॥ ८॥ 
क्षान्तिश्च सुवचस्ता च श्रमणानाञ्च RA 
कालेन घमंसंकथ्या एतद्‌ मङ्गलमुत्तमस्‌॥ ९ ॥ 
तपदच agadsa आयंसत्यानां दशंनस्‌ | 
निर्वाणसाक्षातृक्रिया च एतद्‌ मङ्गलमुत्तमम्‌॥ toll 
स्पृष्टस्य लोकधमे; चित्तं यस्य न कम्पते। 
अशोकं विरजः PAN एतद्‌ मज़लमुत्तमस्‌ ॥ ११॥ 

( हिन्दी-अनुवाद ) 


गौरव, नम्रता, सन्तुष्टि, कृतज्ञता तथा उचित समय पर धम-श्रवण-यह उत्तम 
मङ्गल है ॥८॥ ु 2 

क्षमा, सज्जनता, श्रमणों का दर्शन तथा - उचित समय पर धम-चर्चा-यह उत्तम 
मङ्गल है ॥९॥ 

तप, ब्रह्माचयं, आयं-सत्यों का दर्शन तथा निर्वाण का साक्षात्कार यह उत्तम 
APs है ॥१०॥ 

ळोक-धर्मो से छुआ हुआ जिसका चित्त विचलित नहीं होता है ( अपितु) 
शोक रहित, निमंळ तथा कल्याणकारी ( चित्त रहना )--यह उत्तम मङ्ग है ७११॥ 


७४ पालि-प्रवेशिका 


एतादिसानि कत्वान, सब्बत्थमपराजिता | 
सब्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तं तेसं मङ्गलमुत्तमं ति ॥१२॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
एतादृशानि कृत्वा सवंत्रापराजिता | 
ada स्वस्ति गच्छन्ति तत्तेषां MASAE l १२॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


इस ९कार ( के कर्मो ) को करके सर्वत्र अपराजित ( मनुष्य ) सर्वत्र कल्याण 
को प्राप्त करते हैं वह उनका उत्तम मङ्गल है ॥१२॥ 


६. स्‌ खें-परिचय: 


दोघा जागरतो रत्ति, दीघं सन्तस्स योजनं । 
दीघो बालान संसांरो, सद्धम्मं अविजानतं ॥ १ ॥ 
चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एकचरियं दल्हं कयिरा, aka बाले सहायता ॥२॥ 
पुत्ता सत्थि धनमत्थि, इति बालो बिहञ्जति | 
oat हि अत्तनो afer, कुतो पुत्ता कुतो धनं ॥३॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
दीर्घा जाग्रतो ,रात्रिः दीघं श्रान्तस्य योजनम्‌ं। 
दीर्घो बालानां संसारः सद्धमंमविजानतास्‌ ॥ १॥ 
चरंश्चेन्ताधिगच्छेत्‌ श्रेय: सदुरामात्मनः। 
एकचये दुद कुर्यात्‌ नास्ति बाले सहायता ॥ २॥ 
पुत्रा मेऽस्ति (सन्ति) धनं मेऽस्ति इति बालो विहन्यते | 
आत्मा हि आत्मनो नास्ति कुतः पुत्राः कुतो धनस्‌॥ ३॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


जागने वाले की रात बड़ी होती है, TH हुए का योजन बड़ा होता है ( तथा ) 
सच्चे धमं को न जानने वाले YET का संसार बडा होता है॥ १॥ 


चलते हुए यदि अपने अनुरूप अच्छा ( साथी ) न मिळे तो दृढ़ता पूवंक अकेला 
ही चळे ( कारण ) मुखे में सहायता करने की योग्यता नहीं होती हे ॥२॥ | 

मेरा पुत्र है, मेरा धन है-इस प्रकार ( के विचार ) से मूल मारा जाता है। 
( जब ) आत्मा ही अपनी नहीं है (तो) पुत्र कहाँ से ( और) घन कहाँसे 
(अपना हो सकता है। )॥ हे ॥ 


Site Pe प प्न | 
१ खुद्दकनिकायपालि ( खण्ड १ ) के अन्तर्गत घम्मपद ( go २३-२४.) ASATI 


७९ 


पालि-प्रवेशिका 


यो बालो मञ्ञति बाल्यं, पण्डितो वा पि तेन सो | 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वुच्चति ॥४॥ 
यावजीवं पि चे बालो, पण्डितं पयिरुपासति । 
न सो धम्मं विज्ञानाति, दब्बी रुपरसं यथा ।।५।| 
मुहुत्तमपि चे saq, पण्डितं पविरुपासति । 
खिप्पं धम्मं विजानाति, जिव्हा सुपरसं यथा ॥६॥ 
मधुवा सञ्जति बालो, याव पापं न पच्चति। 
यदा च पच्चति पापं, बालो दुक्खं निगच्छति voll 
( संस्कृतच्छाया ) 
यो बालो मन्यते बाल्यं पण्डितो वापि तेन सः। 
बालश्च पण्डितमानो स बै बाल: इत्युच्यते ॥ ४॥ 
यावज्जीवमपि चेद्‌ बाल पण्डितं पर्युपास्ते | 
तन स घमं विजानाति दवी सूपरसं यथा॥५॥ 
मुहुर्तमपि चेद्‌ विज्ञः पण्डितं पपुँपास्ते । 
fast घमं' विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा ॥ ६॥ 


मधु वा मन्यते बालः यावत्मापं न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापं बालो दुःखं निगच्छति।॥ ७॥ 


( हिन्दो-अनुवाद ) 


जो मूर्ख ( अपनी ) मूखंता को समझ नेता है, वह उतने मात्र से ही पण्डित है 
(किन्तु जो ) मूख अपने को पण्डित मानता है, वह ही ad है--ऐसा कहा 


जाता है ॥ ४ ॥ 


यदि मूर्ख जीवन पर्यन्त मी पण्डित की उपासना करता है ( ती भी ) वह घमं 


को नहीं जानता है । जैसे कलछी दाल के रस को ॥ ५ ॥ 


यदि ज्ञानी ५रुष थोड़ी देर भी पण्डित को उपासना करता है, ( तो वह ) शीक्र 


धर्म को जान लेता है जैसे जीम दाल के स्वादू को ॥ ६ ॥ 


जब तक पाप पकता नहीं है ( अर्थात्‌ फल नहीं देता है) तब तक set ( पाप 
को ) मधु मानता है, ( किन्तु ) पाप जब फल देता है तो मूर्ख दुःख में पड़ - 


जाता है॥ ७ ॥ 
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सासे मासे कुसग्गेन, बालो भुञ्जेय्य भोजनं । 

न सो सद्धतधस्सानं कलं ग्रगघति alata ॥८॥ 

न हि पापं कतं कम्मं, सज्जु खीरं व मुच्छति । 

डहन्तं बालमन्वेति, भस्मच्छुन्नो व पावको ॥९॥ 

यावदेव अ्नत्याय, जतां बालस्स जायति । 

हन्ति बालस्स सुक्कंसं, सुद्धसस्स :वपातयं ॥१०॥| 
( संस्कृतच्छाया ) 


मासे मासे कुशाग्रेण बालो भुञ्जीत भोजनस्‌ । 
न स संख्यातधर्माणां कलामहंति षोडशीम्‌ ॥ ८॥ 
न हि पापं कृतं कर्म सद्यः क्षीरमिव मूच्छंति। 
दहन्तं तं बाले अन्वेति भस्मच्छन्न इव पावकः॥ ९॥ 
यावदेव अनर्थाय ज्ञत्वं वालस्य जायते। 
हन्ति बालस्य शुक्लांशं मूर्धानमस्य विपातयत्‌ ॥ १०॥ 


( हिन्दी अनुवाद ) 
यदि qd महीने-महीत भर कुश की नोंक से भोजन करे, तो भी वह धमं को 
जानने वालों की सोलहवी कला ( अंश ) को भी प्राप्त नहीं होता है॥ ८॥ 
किया हुआ पाप कमं दूध की तरह शीघ्र ही ऊपर नहीं आता है ( अपितु ) मूख 
को जलाते हुए पीछा करता है, जैसे भस्म से ढकी हुई अग्नि ॥ ९ ॥ 
qa का थोड़ा-बहुत ( जो कुछ भी ) ज्ञान ( है वह ) अनथं के लिए होता है । 
वह ( ज्ञान ) इस मूख के शिर को गिराता हुआ अच्छाई को नष्ट कर देता है ॥ १० ॥ 


७. अकिज्चनस्य वे शान्तिः 


एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि- 
कस्स आरसे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स परिब्बाजकस्स 
दहरमाशाविका प्रजापति होति गब्भिनी उपविजञ्ञा। ग्रथ खो 
सा परिब्बाजिका तं परिब्बाजकं एतदवोच--'गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
तेलं श्राहर, यं से विजाताय भविस्सती” ति । 

तेन खो पन समयेन रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स BET 
गारे समणास्स वा ब्राहाणस्स वा सप्पिस्स वा तेलस्स वा यावदत्थं 
पातुं दीयति, नो नीहरितुं | 

( संस्कृतच्छाया ) 


एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेत्रवने अनाथपिण्डि- 
कस्याऽरामे | तस्मिन्‌ खलु पुनः समये अन्यतरस्य परिव्राजकस्स दह्रमाणविका 
प्रजावती गभिणी उपविजन्या। अथ खलु सा परिब्राजिका तं परिब्राजकम्‌ 
एतदवोचत्‌-'गच्छ त्वं ब्राह्मण ! तैलमाहर यन्मे विजाताया भविष्यति 
इति । : 

तस्मिन्‌ खलु पुनः सयये राज्ञः प्रसेनजितः कोसलस्स कोष्ठागारे श्रमणाय 
वा ब्राह्मणाय बा सपिषो वा तैलस्य वा यावदर्थं पातु दीयते नो निर्हतुँस्‌ । 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
एक समय भगवानु श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन ( नामक ) बगीचे में 
विहार कर रहे थे । उस समय किसी परिंब्राजक की तरुण गर्मिंगीं स्त्री प्रसवकरने 
चाळी थो । तब उस परिव्राजिका ने उस परिब्राजक से यह कहा-ब्राह्मण तुम जाओ, 
तैल ले आओ, जो मेरी सन्तान के लिए होगा । 
उस समय कोसळराज प्रसेनजित्‌ के भण्डार में श्रमण या ब्राह्मण के लिए घी या 
तैल जी-मर पीने के लिए दिया जाता था, ले जाने के लिए नहीं । तब उस परि- 


खुहकनिकायपालि ( खण्ड १ ) के अन्तर्गत उदान के पृष्ठ ७७-७८ से उद्धत । 
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अथ खो तस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि-“रञ्जो खो पन 
पसेनदिस्स कोसलस्स BET समणस्स वा ब्राह्मारास्स वा 
तेलस्स वा यावदत्थं पातुं दीयति, नो नीहरितुं | यन्नूनाहं Tat 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोट्टागारं गन्त्वा तेलस्स यावदत्यं पिवित्वा 
घरं ` ्रागन्त्वा उच्छहित्वान ददेय्यं, यं इमिस्सा विजाताय 
भविस्सती” ति । 

' अथ खो सो परिब्बाजको रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स 
कोट्टागारं गन्त्वा तेलस्स यावदत्थं पिवित्वा घरं ग्रागन्त्वा नेव 
सक्कोति उद्धं कात, न पन अधो । सो gears तिब्बाहि खराहि 
कटुकाहि वेदनाहि Het magia परिवट्ृति । 

( संस्कृतच्छाया ) 
अथ खलू तस्य परिव्राजकस्य एतदभूत्‌--'राज्ञः खल पुनः प्रसेनजितः 
कोसळस्य कोष्ठागारे श्रमणाय वा ब्राह्मणाय वा सपिषो वा तैलस्य था यावदथं 
पातुं दोयते नो निहंत्तुंम्‌। यन्तूनमहं राज्ञः प्रसेनजितः कोसस्य कोष्ठागारं 
गत्वा तैलस्य यावदर्थं पीत्वा Taq आगत्य उद्गीयँ दद्यां यदस्याः विजातायाः 
भविष्यति’ इति | 

अथ खलु सः परिब्राजकः राज्ञः प्रसेनजितः कोसलस्थ कोष्ठागारं गत्वा 
तैलस्य यावदर्थं पीत्वा गृहं आगत्य नेव शक्नोति sgi कतु, न पुनः अघः । 
सः दुःखाभिः तीब्राभिः कटुकामिः वेदनाभिः स्पष्टः आवतते परिवतंते । 

( हिन्दी-अनुवाद ) 
ब्राजक के लिए ( मन मे ) ऐसा हुमा--“कोसलराज प्रसेनजित्‌ के भण्डार में श्रमण 
या ब्राह्मण के लिए घी या तै जी-भर पीने कें लिए दिया जाता है, छे जाने के लिए 
नहीं | तो निश्‍चय ही मैं 'कोसलराज प्रसेनजित्‌ के भण्डार में जाकर जी-मर तैल 
पीकर घर भाऊ और उगळ कर इसे दे दूं जो इसकी सन्तान के लिए होगा | तब बह 
परिव्राजक कोसलराज प्रसेनजित्‌ के भण्डार में जाकर जी-मर तैल को पीकर घर 


आकर न ऊपर हीं कर सका और न नीचे ही ( अर्थात्‌ न उगल ही सका ओर न निग 
सका ) । वह दुःख-पणं तीव्र, कठोर, कटु वेदनाओं से युक्त होकर छटपटाने लगा | 
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अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरसादाय 
सार्वात्य पिण्डाण पाविसि अ्रहसा खो भगवा तं परिब्बाजकं 
grate तिब्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि gg श्रावट्टमानं 
परिवट्टमानं | 
ग्रथ खो भगवा एतमत्यं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि- | 
“सुखिनो वत ये afer, वेदगुनो हि जना अ्रकिश्वना | 
सकिनं पस्स विहञ्जसानं जनो water पाटिबन्धचितो” ति॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


अथ खलु भगवान्‌ पूर्वाह्ृसमये निवस्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीत्‌ खलु भगवान्‌ तं परिव्राजक दुःखाभिः तोब्राभिः खराभिः 
कटुकाभिः वेदनाभिः स्पृष्टस्‌ आवतंमानं परिवर्तमानम्‌ | 

अथ खलु भगवान्‌ एतदर्थं विदित्वा तस्यां वेलायाम्‌ इदमुदानं उदानीत्‌- 

“सुखिनो वत येऽकिञ्चना वेदज्ञा हि जना अकिञ्चनाः | 

सकिञ्चनं पद्य विहन्यमानं जनो जने प्रतिबद्धचित्तः” इति ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्ण समय (वस्त्र) पहिनकर,पात्र -चीवरले श्रावस्ती में भिक्षा के 
लिए प्रविष्ट हुये । उन भगवाम्‌ ने दुःख पूर्ण तीब्र, कठोर, कटु वेदनाओं से युक्त होकर 
छटपटाते हुए उस परिव्राजक को देखा । तब मगवानु ने उस बात को जानकर उस 
समय इस उदान को कहा--जो अकिश्वन हैं, वे ही निश्‍चय से सुखी हैं, ज्ञानी लोग 
अकिचन ( अपना कुछ नहीं रखने वाळे ) होते हूँ, मरते हुए सकिश्चन ( जिसके पास 
कुछ है ऐसे ) को देखो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में आसक्त चित्त वाला है। 


८; शील-वेभवस _ 


“तीरिमानि, भिक्‍खवे, सुखानि पत्थयमानों सीलं रक्खेय्य 
पण्डितो । कतमानि तीरिए ? पसंसा से me ति सीलं 
रक्खेय्य पण्डितो, भोगा से उप्पज्जन्त ति सीलं weary पण्डितो, 
कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सग्गं लोक उपपज्जिस्सामो ति 
सीलं रक्खेय्य पण्डितो । इमानि खो, भिक्खवे, तीर सुखानि 
पत्थयमानो सीलं cee पण्डितो” ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच | तत्थेतं इति वुच्चति- 


( संस्कृतच्छाया ) 

त्रीणीमानि, भिक्षवः, सुखानि प्रार्थयमानः शील रक्षेत्‌ पण्डितः | कतमानि 
त्रीणि ? प्रशंसा मे आगच्छतु इति शीलं रक्षेत्‌ पण्डितः, भोगाः मे उत्पद्येरन्‌ 
इति शील रक्षेत्‌ पण्डितः, कायस्य भेदात्‌ परं मरणात्‌ सुगति स्वगं लोकं 
उपपत्स्ये इति शीलं रक्षेत्‌ पण्डितः। इमानि खलु, भिक्षवः, त्रीणि सुखानि 
प्राथंयमानः शीलं रक्षेत्‌ पण्डित: । एतदर्थं भगवान्‌ अवोचत्‌ | तत्रेतदिति 
उच्यते -- à 

( हिन्दी-अनुवाद ) 

है मिक्षुओं ! पण्डित इन तीन सुखो को चाहता हुआ शील की रक्षा करे। कौन से 
तीन ? मेरी प्रशंसा हो-इस प्रकार ( चाहता हुआ ) पण्डित शील की रक्षा करे, मेरे 
भोग उत्पन्न हो--इस प्रकार (चाहता हुआ) पण्डित शील को रक्षा करे, (तथा) मरने के 
बाद उत्तम गति स्वगं लोक में उत्पन्न होऊंगा-इस प्रकार ( चाहता हुआ ) पण्डित 
शील की रक्षा करे । हे भिक्षुओं ! इन तीन सुखों को चाहता हुआ पण्डित शील की 
रक्षा करे । इस अर्थं ( अभिप्राय ) को भगवान्‌ ने कहा है। इसे इस प्रकार कहा 
जा रहा है-- 


१ खुद्दकनिकायपालि ( खण्ड १ ) के अन्तगंत इतिवुत्तक ( पृष्ठ २२८) से 
उद्धृत | 
द्‌ 
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' सीलं रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसंसं वित्तलाभं च, पेच्च सग्गे पमोदनं ॥ १ ॥ 
अकरोनतो पि चे पापं, करोन्तमुपसेवति । 
सङ्ियो होति पापस्मिं, वण्णो चस्स रूहति ॥ २ || 
यादिसं कुरुते मितां, यादिसं चूपसेवति । 
aa तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥ ३ ॥ 
पूतिमच्छं कुसग्गेन, यो नरो उपनग्हति । 
कुसा पि पूति वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ ४ ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
“जीले रक्षेत्‌ मेधावी, प्रार्थयमानः त्रीणि सुखानि। 
प्रशंसा वित्तलाभञ्च, प्रेत्य स्वर्गे प्रमोदनस्‌ ॥ १ ॥ 
agra चेत्‌ पापं, कुर्वन्तमुपसेवते | 
शङ्कितो भवति पापे, अवणंश्च अस्य रोहति॥ २ ॥ 
यादृशं कुरुते 'मित्रं यादुशं चोपसेवत | 
स वे तादुशको भवति, सहवासो हि तादृशः॥ ३ ॥ 
qasi कुशाग्रेण, यो नरः उपनह्यति । 
-कुशा अपि पुतिः वान्ति, एवं बालोपसेवना॥ ४ ॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रशंसा, धन-लाम तथा मरकर स्वगे में आनन्द--” इन ) तीन 
सुखों को चाहता हुआ शील की रक्षा करे ॥ १॥ 

यदि पाप को न करता हुआ भी ( मनुष्य ) ( पाप ) करने वाले मनुष्य का 
अनुकरण करता है तो वह पाप में शङ्कित होता है तथा उसका अपयश 
होता है ॥ २॥ 

( मनुष्य ) जिस प्रकार के मित्र को करता है तथा जिस प्रकार ( के व्यक्ति ) का 
अनुसरण करता है, वह निएचय से वसा ही होता है (क्योंकि उसका ) वसा 
सहवास है ।। ३॥ 

जो मनुष्य HU के अग्न भाग से दुर्गन्ध युक्त मछली लेता है तो ( उस व्यक्ति के ) 
कुश भी दुर्गन्ध छोड़ने लगते हैं इसी प्रकार मूर्खा की संगति होती है ॥ ४ ॥ 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ८३ 
तगरं च पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एव धीरूपसेवना ॥ ५ ॥। 


तस्मा पत्तपुटस्सेव, अत्वा सम्पाकमत्तनो | 
ग्र्सन्ते नुपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुगर्गात” ति॥ ६ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


“तगरं च पलाशेन यो नरः उपनह्यति। 

पत्राणि अपि सुरभीणि वान्ति एवं धीरोपद्धेवना ॥ ५ ॥ 

तस्मात्‌ पत्रपुटस्य इव ज्ञात्वा सम्पाकमात्मनः | 

असतो नोपसेवेत सतः सेवेत पण्डित: | 

असन्तो नरकं नयन्ति, सन्तः प्रापयन्ति सुगतिम” इति || ६ ॥ 

( हिन्दीन्मनुवाद ) 
जो मनुष्य तगर ( सुगन्धित काष्ठविशेष ) को पत्ते से पकड़ता है, पत्ते मी 
सुगन्ध को छोड़ने लगते हूँ । इसी प्रकार धीर व्यक्तियों को संगति होती है ॥ ५॥. 

इसलिए पत्तों के दोने की तरह अपने सम्पाक को जानकर पण्डित खोटे व्यक्तियों 


की संगति न करे, भले पुरुषों को संगति करे ! खोटे व्यक्ति नरक में छे जाते हैं 


तथा भले safer अच्छो गति प्राप्त कराते Fu ६ ॥ छु 


दै. खड्गविषाणायताम ' 


सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, ग्रविहेठ्यं ञ्रञ्जतरं पि तेलं | 
न पुत्तमिच्छेय्य कुतो Agi, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥१॥ 


संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, स्नेहन्वयं दुक्खसिदं पहोति । 
Malad स्नेहजं पेक्लमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥२॥ 


मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, हापेति wet परिबद्धचित्तो | 
एतं भयं सन्यवे पेक्खमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥३॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


सवंषु भूतेषु निधाय दण्डम्‌, अविहेठत्‌ अन्यतरमपि तेषाम्‌ | 
न पुत्रमिच्छेत्‌ कुतः सहायम्‌, एकएचरेत्‌ खङ्गविषाणकल्पः॥ १॥ 
संसगंजातस्य भवन्ति स्नेहाः, स्नेहान्वयं दुःखमिदं प्रभवति | 
आदीनवं स्नेहजं प्रेक्षमाणः, Hea खङ्गविषाणकल्पः॥ R II 
मित्रे ` सुहृदि अनुकम्पमानः, हापयति अर्थं प्रतिबद्धचित्तः। 
एतद्‌ भयं संस्तवे प्रेक्षमाणः, एकश्चरेत्‌ खड्गविषाणकल्पः ॥ ३ ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

समी प्राणियों में दण्ड को त्यागकर उनमें से किसी को न सताये। पुत्र को इच्छा 
न करे साथी की बात तो दूर | TSH सींग की तरह अकेला विचरे ॥ १॥ 

संसग में रहने वाले को स्नेह होता है, स्नेह के सम्बन्ध से यह दुःख होता है । 
स्नेह से होने वाळे अनथं को देखता हुआ TF के सींग की तरह अकेला विचरे ॥ R II 

मित्रों और geal में अनुकम्पा को करता हुआ आसक्त चित्त वाला ( अपने ) अर्थ 
को खो देता है | मेल-जोल में इस भय को देखता gar TS के सींग को तरह अकेला 
विचरे ॥ ३॥ 


१. खुद्कनिकायकाळि ( खण्ड १) के अन्तरगत सुत्तनिपात ( पृष्ठ २७४-२८० ) से उद्धत | 


= 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ८५ 
मिगो श्ररञ्जम्हि यथा बद्धो, येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्ञू नरो सेरितं पेक्खमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो [vel 
fg रती होति सहायमञझे, पुत्तेसु च विपुलं होति पेमं । 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो, एको चरे खग्गविसाराकप्पो ॥५॥ 
दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, कम्मारपुत्त न सुनिट्टितानि । 
सद्धटुमानानि दुवे भुर्जास्म, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।।६॥ 
कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त | 
आदीनवं कामगुरोसु दिस्वा, एको चरे खम्गविसाणाकप्पो livi 

( संस्कृतच्छाया ) 


मृगोऽरण्ये यथा अवद्धः, यदुच्छकं गच्छति गोचराय | 
विज्ञो नरः. स्वेरितां प्रेक्षमाणः, एकश्चरेत्‌ खञङ्गविषाणकल्पः ॥ ४। 
क्रीडा रतिर्भवति सहायमध्ये, पुत्रेषु च विपुलं भवति TH 
प्रियविप्रयोगं विजिगृप्समानः, एकश्चरेत्‌ खड्गविषाणकल्पः ॥ ५॥ 
दुष्ट्वा gaa प्रभास्वराणि, कर्मारपुत्रेण सुनिष्ठितानि | 
संघट्टमानानि द्ययोभुँजयोः, एकश्चरेत्‌ खडगविषाणकल्प: ॥ ६॥ 
कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, विरूपरूपेण मथ्नन्ति चित्तस्‌ । 
आदीनवं कामगुणेषु दुष्ट्वा, एकइचरेत्‌ खडगविषाणकल्पः ॥ ७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
जिस प्रकार स्वच्छन्द मृग वन में चाहे जिघर चरने को जाता है, ( उसो प्रकार ) 
विद्वान्‌ मनुष्य स्वच्छन्दता को चाहता हुआ गैंडे के सोंग को तरह अफेला विचरे vu 
मित्रों के बीच क्रीड़ा और रति होती है, और पुत्रों में विपुल प्रेम होता दै । प्रिय 
के वियोग से घृणा करता हुआ TS के सोंग को तरह अकेला विचरे ॥ ५ ॥ 
सुवर्णकार के द्वारा अच्छी तरह से बनाई गईं सुनहरी चमकीळी दो ( कंकणियों ) 
को हाथ में टकराते देख गेंडे के सींग को तरह अकेला विचरे ॥ ६॥ 


काम चमकीले, मधुर और मनोरम हैं, नाना रूप से सन को विचलित करते है । 
कामगुणों में दुष्परिणाम को देखकर HF के सींग को तरह अकेला विचरे ॥ ७ ॥ 


८६ ` पालि-प्रवेशिका | 


पापं सहायं परिवज्जयेथ, अनत्यदस्सि विसमे fafa’ । 

सयं न सेवे पसुतं पमत्त, एको चरे खग्गविसाणकप्पो llall 

रसेसु गेधं अकरं लोलो, अनञ्जपोसी सपदानचारी 7 

कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, एको चरे खण्गविसाणकप्पो ॥९॥ 

सेत्त उपेक्खं करुणं fagia, सेवमानो मुदितं च काले । 

सब्बेन लोकेन अविरुज्ञमानो, एको चरे खण्गविसाणकप्पो |l? oll 
( संस्कृतच्छाया ) 


पापं सहायं परिवजंयेत्‌, अनर्थदशिनं विषमे निविष्टम्‌ | 
स्वयं न सेवेत प्रसितं प्रमत्तम्‌, एकइचरेत्‌ खड्गविषाणकल्पः ॥ ८॥ 
रसेषु गृधामकुवंन्‌ अलोलः, अनन्यपोषी स्वपदानां चारी । 

छे कुले अप्रतिबद्धचित्तः, एकश्चरेत्‌ खड्गविषाणकल्पः || ९॥ 
मेत्रीमुपेक्षां करुणां विमुक्तिम्‌, आसेवमानो मुदितां च काले | 
सर्वेण लोकेनाऽविरुध्यमानः, एकङ्चरेत्‌ खड्गविषाणकल्पः ॥ १०॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

अनर्थं देखने वाले विषम-आचार में लगे हुए पाप-मित्र का परित्याग करे । स्वयं 
आलसी ओर प्रमत्तों का साथ न करे | गैंडे के सींग की तरह अकेला विचरे ॥ ८ ॥ 

रसों में तृष्णा न कर, लोलुपता से रहित दूसरों को न पोसने वाला, घर-घर में 
भिक्षाटन करने वाला ( कुलों में.) अनासक्त हो गैंडे के सींग की तरह अकेला 
विचरे॥ ९॥ 

मैत्री, उपेक्षा, करुणा, विमुक्ति, मुदिता का समय पर सेवन करता हुआ सारे 
संसार से विरोध-माव न रखता हुआ गैंड़े के सींग की तरह अकेला विचरे ॥ १० N 


—R— 


१०. अर्थस्य अनथंता' 
पस्सामि लोके सधने मनुस्से, लद्धान बित्त न ददन्ति मोहा | 
लुद्धा धनं सन्तिचयं करोन्ति, भिय्यो व कामे श्रभिपत्थयन्ति ॥१॥ ` 
राजा पसग्हप्पर्ठाव विजेत्वा, ससागरन्तं महिसावसन्तो । 
झोरं समुद्दस्स श्रतित्तरूपो, पार ससुद्दस्स पि पत्थयेथ ॥२॥ 
राजा TASH च बह मनुस्सा, अ्रवीततण्हा मरण उपेन्ति । 
ऊना हुत्वान जहन्ति देहं, कामेहि लोकम्हि न हत्थि तित्ति ॥३॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
पश्यामि लोके सधनान्‌ मनुष्यान्‌, लब्ध्वा वित्तं न ददति मोहात्‌ | 
लुब्धा धनस्य सन्निचयं कुर्वन्ति, भूयः एव कामाच अमिप्रार्थयन्ते ॥ १ ॥ 
राजा प्रसह्य पृथिवीं विजित्य ससागरान्तां महीमावसन्‌। 
अवरं समुद्रस्य अतृप्तरूपः, पारं समुद्रस्याऽपि प्रार्थयेत्‌ ॥ २ ॥ 
राजा FSA च बहवो मनुष्याः, अवीततृष्णा मरणमुपयन्ति। 
ऊना एव भूत्वा जहति देहं, कामे: लोके न ह्यस्ति तृप्तिः॥ ३ ॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
( सैं ) संसार में धनी मनुष्यों को देखता हें ( जो ) धन पाकर मोह के कारण 
दान नहीं करते हैं। लोभी धन का संग्रह करते हैं ( तथा ) विषयों को और अधिक 
ही चाहते हैं ॥१॥ 


राजा बळपूर्वंक पृथ्वी को जीतकर सागर पर्यन्त पृथ्वी पर रहता हुआ समुद्र के 
इस पार से अतृप्त हो समुद्र के उस पार को सी इच्छा करते हैं UAW 


राजा तथा दूसरे बहुत-से मनुष्य तृष्णा को विना त्यागे ही मरण को प्राप्त करते 
हैं। ( वे) निर्धन झेकर ही शरीर को छोड़ते हैं। संसार में विषयों से तृप्ति नहीं 
होती है ॥३॥ 


ee ERS 
१, खुद्कनिकायपालि (खण्ड २ ) के अन्तर्गत थेरगाथा (पृष्ठ ३४६-२४८ ) 
से उद्धृत | 


¢ 


च्८ पालि-प्रवेशिकां 

- .कन्दन्ति नं जाती पकिरिय केसे, अहो वता नो असरा ति चाहु | 
वत्थेन नं पारतं नीहरित्वा, चितं समोधाय ततो डहन्ति ॥४॥ 
दायादका तस्स धनं हरन्ति, सत्तो पन गच्छति येन कम्प | 

न मौयसानं धनमस्वेति किञ्चि, पुत्ता च दारा च धनं च रुः ॥५॥ 
न दीघमायुं लभते धनेन, न चा पि बिस्तेन जरं बिहन्ति । 
aad fed जीवितमाहु धीरा, अ्सस्सतं विप्परिशासधम्सं tl Gil 
अड्ढा दलिद्दा च फुसन्ति फस्सं , बालो च धीरो च तथेब फुट्टो | 


बालो हि बाल्या वधितो व सेति, धीरो च नो वेधति फस्सफुट्ठो।७। 
( संस्कृतच्छाया ) 

कन्दन्ति नु ज्ञातयः प्रकीये केशान्‌, अहो वत न अमरा इत्याहुः । 

वस्त्रेण नु प्रावृतं निहृत्य, चितां समाधाय ततो दहन्ति ॥ ४ ॥ 

दायादकाः तस्य धनं हरन्ति, सत्वं पुनगंच्छति यत्र कर्म | 

न ख्रियमाणं धनमन्वेति किञ्चित्‌, पुत्राश्च दाराश्च धनञ्च VE lI ५॥ 

न दीघंमायुलंभते घनेन, न चापि वित्तेन जरां विहन्ति | 

अल्पाल्पं हि इदं जीवितमाहुः, धोरा अशाइवतं विपरिणामधमंस्‌॥। ६ ॥ 

आढ्या दरिद्राइच' स्पुरन्ति स्पर्श, बालश्च धीरश्च तथैव स्पृष्टः | 

बालो हि बाल्येन बद्धः इत्र शेते, धीरश्च न व्यथते स्पशंस्पृष्ट: || ७ ॥ 

( हिन्दी-अनुवाद ) 

सम्बन्धी बाल विखेर कर उसके लिए रोते हैं। “हाय हमारा ( बन्धु )भमर 
होता' इस प्रकार कहते हैं। फिर वस्त्र से ढऊे हुए उसे ले जाकर चिता बनाकर 
जला देते हैं ॥४॥ 

उत्तराधिकारी उसका धन ले लेते हैं, लेकिन प्राणी जहाँ कम ( छे जाता है वहाँ ) 
जाता है । मरने वाले ( प्राणी ) का थोड़ा-सा भी धन अनुगमन नहीं करता ( तथा ) 
बाल-बच्चे, स्त्री, धन तथा राष्ट्र ( मो अनुगमन नहीं करते हैं ) ॥५॥ 

(प्राणी) धन से दीघे आयु नहीं पाता है, और न घन से बुढ़ापा भी नष्ट होता है । 
(इसलिये) घीर युरुषों ने इस जीवन को अल्प, अशाश्वत तथा परिवतनशील कहा है ॥६॥ 

( जिस प्रकार ) धनी तथा दरिद्र ( दुःख- ) tral को पाते हैं उसी प्रकार gE 
ओर धीर व्यक्ति भी ( दुःख से ) स्पृष्ट हैं । मूख मूखंता से पीड़ित होकर पड़ा रहता है 
( किन्तु ) धीर ( दुःख- ) स्पश से युक्त होकर काँपता नहीं है ou 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ८९, 
तस्मा हि पञ्ञा व धनेन सेय्या, याय वोसानमिधाधिगच्छति । 
ग्रब्योसितत्ता हि भवाभवेसु, पापानि कम्मानि करोति मोहा llall 
चोरो यथा सन्धिमुखे गहीतो, सकम्मुना हङडाति पापधम्मो | 
एनं पजा Gea परम्हि लोके, सकम्सुनो हञ्जति पापधम्मो ।९॥ 
दुमप्फलानीच पतन्ति माणवा, दहरा च बुड्‌ डा च सरीरमेदा । 
एतं पि दिस्वा पब्बजितोम्हि UA, अपण्णक सामञ्ञ्गमेव सेय्यो १० 

( संस्कृतच्छाया ) 


तस्मात्‌ हि प्रज्ञैव धनात्‌ श्रेयसो, यया व्येवसानमिहाऽधिगच्छति । 
- अव्यवसितत्वात्‌ हि भवाभवेषु, पापानि कर्माणि करोति मोहात्‌ ॥ ८ ॥ 
चौरो यथा सन्धिमुखे गृहीतः, स्वकमंगा हन्यते TTA: । 
एवं प्रजा प्रोत्य परस्मिन्‌ लोके, स्वकमंणा हन्यते पापधर्मा ॥ ९ ॥ 
द्रुमफलानीव पतन्ति माणवाः, दह्राइच वुद्धाइच शरीरभेवात्‌ । 
एतदपि दुष्ट्वा प्रब्रजितोऽस्मि राजन्‌, भपणंकं श्रामण्यमेव श्रेय: ॥ १०॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
इसलिए धन से प्रज्ञो ही श्रेष्ठ है, जिसमे ( मनुष्य ) यहाँ ( दुःख के ) अन्त को 
प्राप्त करता है । मुर्ख मवाभवों ( संसार ) का पार न पाने के कारण मोहवश पाप कर्मों 
को करता है ॥८॥ 
जिस प्रकार सँघ ( लगाते समय उसी ) स्थळ पर पकड़ा गया पापो चोर ` 
अपने कमं से मारा जाता है, उसी प्रकार पापी लोग मरकर दूसरे लोक में अपने 
कमे से मारा जाता है ।।९॥ 
जिस प्रकार वुक्षों से फल गिरते हैं, उसी प्रकार तरुण और वृद्ध मनुष्य भी शरीर 
के gerd गिर जाते हैं । महाराज ! इसे देख कर मै प्रब्रजित हुआ हूं, यथाथे साधुत्व 
ही श्रेष्ठ है ॥१०॥ 


--49-- 


११. शौचे न पापक्षय:' 


दकहारी ग्रहं सोते, सदा उदकमोर्तार | 
mai दण्डभयभीता, वाचादोसभयट्विता ॥ १ ॥ 
कस्स ब्राह्मण त्वं भीतो, सदा उदकमोतरि । 
वेधसानेहि गसेहि, सीतं वेदथसे भुसं ॥ २ ॥ 
जानन्ती च तुवं भोति, पुण्णिके परिपुच्छसि | 
करोन्तं कुसलं कम्मं, रुन्धन्तं कतपापकं ॥ ३ ॥ 
i ( संस्कृतच्छाया ) 
उदकहारिणी अहं शीते सदा उदकमवातारिषस्‌ | 


आर्याणां दण्डभयभीता वाग्दोषभयार्ता ॥ १ ॥ 
कस्य कस्मात्‌ ) ब्राह्मण ! त्वं भीतः सदा उदकमवातारी: | 
व्यथमानेर्गात्रैः शीतं, वेत्मि भृशम्‌ ॥ २॥ 
जानती च त्वं भवति पूणिके परिपृच्छसि। 
कुवंन्तं कुशलं कर्मं रुन्धन्तं कृतपापकम ॥ ३ ॥ 
( हिन्दो-अनुवाद ) 
मैं पनहारिन ( थी और ) स्वामिनी के दण्ड से भयभीत तथा गालियों के मय से 
पीडित होकर सदा ( रात-दिन ) पानी में उतरती थी ॥ १॥ 
हे ब्राह्मण ! तुम किसके भय से पीडित होकर सदा पानी में उतरते हो तथा 
काँपते हुए शरीर ( -अवयवों ) से ठंड सहते हो ॥ VU 
हे पृणिके ! तू कुशल ; पुण्य ) कर्म करने वाळे तथा किये हुये पाप-कमे (के फल) 
को रोकने वाले मुझे जानती हुई TS रद्दी है ॥ ३ ॥ 


१. खुहकनिकायपालि (खण्ड २) के अन्तगंत थेरीगाथा ( go ४३६-४३७ ) से उद्धृत | 


संकळन ( पिटक-साहित्य ) ९१ 


यो च बुड्ढो दहरो वा, पापकम्मं पकुब्बति । 
दकाभिसेचना सो पि, पापकम्मा पमुच्चति ॥ ४ ॥ 
को नु ते इदसक्खासि, अजानन्तस्स भ्रजानको | 
दकाभिसेचना नाम, पापकम्मा पमुच्चति ॥५॥ 
सग्गं नून गमिस्सन्ति, सब्बे मण्ड्ककच्छपा | 
नागा च सुसुमारा च, ये चञ्जे उदके चरा ॥ ६॥ 
ओरब्भिका सूकरिका, मच्छिका मिगबन्धका । 
चोरः च वज्ञघाता च, ये चण्जे पापकम्मिनो । 


दकाभिसेचता ते पि, पापकस्मा पमुच्चरे । ७ ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
यस्च वृद्धो दहरो वा पापकमं प्रकरोति | 
उदका भिष्पेचनात्‌ सोऽपि पापकमंणः प्रमुच्यन्ते ॥ ४॥ 
को तुते इदमख्यात्‌ अजानतेऽजानतः । 
उदकामिषेचनेन नाम पापकमंणः प्रमुच्यन्ते ।॥५॥ 
स्वर्ग सूनं गमिष्यन्ति सर्वे मण्डूककच्छपाः। 
नागाश्च शिशुमारादच ये चान्ये उदके चरा: ॥ ६॥ 
औरश्रिकाः शूकरिका मात्स्यिकाः मृगबन्धकाः | 
चौराश्च वध्यघाताश्च ये चान्ये पापक्मिंणः। 
उदकाभिषेचनेन तेऽपि पापकमंणः प्रमुच्यन्ते ॥ ७॥ 
( हिन्दी-अतुवाद ) 
जो वृद्ध या तरुण पॉप-कमं करता है, वह भी जल-स्नान के द्वारा पाप कमं से 
छुटकारा पा जाता है। ४॥ 
जळ-स्तान के द्वारा पाप कमं से छुटकारा मिल जाता है--यह अज्ञानी का अज्ञानी 
के लिए ( दिया गया उपदेश ) तुम से किसने कहा ॥ ५ ॥ 
( यदि जळःस्तान से मुक्ति मिले तो ) जो मेढक, wet, ( जळू ) सर्पे, भगर 
तथा अन्य जलचर हैं, ( वे ) सभी निर्चितरूप से स्वर्ग को जायें ॥ ६॥ 
जो भेड़-बकरी मारने वाले, सुअर मारने वाले, मछुये, शिकारी, चोर, जल्लाद 
तथा दूसरे पाप करने वाले हैं वे भी जल-स्तान के द्वारा पाप कमे से मुक्त हो जायें ॥७॥ 


९२ पालि-प्रवेशिकां 
स चे इमा नदियों ते, पापं पुब्बे कतं बहेय्युं । 
पुऊ्ञस्पिसा बहेय्युं ते, तेन त्वं परिबाहिरो ॥ ८ ॥ 
यस्स ब्राह्मण त्वं भोतो सदा उदकमोतरि । 
तमेव ब्रह्म मा कासि, मा ते सौतं छा हने ॥ ९ ॥ 
` कुमग्गपटिपन्नं मं, श्ररियमग्गं समानयि । 
दकाभिसेचना भोति इमं साटं ददासि ते॥ १० ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
चेद इमा नझस्ते पापं पूर्व कृतं वहेयुः । 
पुण्यमपि इमा वहेयुः ते तेन त्वं परिवाह्मः ॥८॥ 
यस्य (यस्मात्‌) ब्राह्मण ! त्वं भीत: सदा उदकमवातारीः | 
तमेव ब्रह्मन्‌ ! मा काषी मा ते शीते छवि हन्याः ॥ ९ ti 
कुमागंप्रतिपन्ने माम्‌, आर्यमागं समानेषीत्‌। 
उदकाभिषेचनेन (-षेचनात्‌ ) भवति ! इमं शाटं ददामि ते ॥१०॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) _ 
यदि ये नदियां तुम्हारे पहिले किये गये पाप को बहती हों तो वे पृण्य को भी 
बहायेंगी, जिसमे तुम ( पुण्य और पाप दोनों से ) अलग हो जाओगे ॥ ८॥ 
हे ब्राह्मण ! जिस ( पाप ) से डरकर तुम सदा पानी में उतरते हो, ( ज्यादा 
अच्छा यही है कि ) तुम उसी को मत करो और अपनी त्वचा को ठंड से पीडित 
मत करो ॥ ९ ॥ 


हे स्त्री ! कुमार्ग पर स्थित मुझे तुम सन्मार्ग पर छायी हो । जलस्नान के बाद इस 
वस्त्र को तुम्हें देता हूँ | 


१२. दान-वीरः 


झरिद्ठुसव्हये नगरे, सिविनामासि खत्तियो । 
निसिज्ज पासादवरे, एवं ` चिन्तेसहं तदा ll १ ॥ 
थं किञ्चि मानुसं दानं, अदिन्न भे न विज्जति। 

यो पि याचेय्य सं aaa, ददेय्यं अ्रविकस्पितो । २ ॥ 


मस सङ्कप्पमङञ्याय, सक्को देवानमिस्सरो । 
निसिन्चो देवपरिसाय, इद वचनमब्रवि॥ ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
अरिष्टसाहूये नगरे शिविनामासं क्षत्रियः | 
निषद्य प्रासादवरे एवमचिचिन्तमहं तदा॥ १ ॥ 
यत्‌ किञ्चिद्‌ मानुषं दानं अदत्तं मे न विद्यते। 
योऽपि याचेद्‌ मां चक्षुः दद्यामविकम्पितः॥ २॥ 
मम संकल्पमाज्ञाय शक्रो देवानामीइवरः 1 
निषण्णो देव परिषदि इदं वचनमवोचन्‌॥ ३ ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


अरिष्ट नामक नगर में ( जब मैं ) शिवि चामक क्षत्रिय ( राजा ) था, तव श्रेष्ठ 
प्रसाद में बैठकर मैंने ऐसा विचार किया ॥१॥ 


जो कुछ भी मानुष-दान है वह मेरे लिए अदत्त ( नहीं दिया गया ) नहीं है । जो 
भी मेरी आँख को मांगेगा, अविचिकित होकर ( मैं ) दे दूँगा ॥२॥ 
देवताओं का स्वामी इन्द्र ने मेरे संकल्प को जानकर देव-परिषद्‌ में बैठे हुए यहद 
बात कही al 
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१. खुहकनिकायपालि ( खण्ड ७) के अन्तगंत चरियापिटक ( १० ३९१-३९२ ) 
से उद्धृत | 


ex पालि:प्रवेशिका 


निसज्ज पासादवरे, सिविराजा महिद्धिको । 
चिन्तेन्तो विविधं दानं, ग्रदेय्यं सो न पस्सति ॥ ४ ॥ 
तथं नु वितथं नेतं, हन्द वीमंसथामि तं । 
सुहेत्त श्रागमेय्याथ, याव जानामि तं सनं ॥ ५ ॥। 
पवेधमानो पलितसिरो, बलिगत्तो जरातुरो । 
ग्रन्धवण्णो व हुब्वान, राजानं BAS i ६॥ 
सो तदा पग्गहेत्वान, वासं दक्खिराबाहु च । 
सिरस्मि श्रञ्जाल कत्वा, इदं वचनमन्रवि ॥ ७॥ 
याचामि त॑ महाराज, धस्सिक रटुवड्ढन । 
( संस्कृतच्छाया ) 
निषद्य प्रासादवरे रिविराजो महद्धिकः। 
चिन्तयन्‌ विविधं दानम्‌, अदेयं स न पश्यति॥ ४॥ 
तथ्यन्नु वितथन्नु एतत्‌, हन्त विमीमांसे तत्‌। 
मृह्‌तंमागच्छेत यावज्जानामि तन्मनः॥ ५॥ 
प्रव्यथमानः पलितशिर! बलिगात्रो जरातुरः। 
अन्धवर्ण इव भूत्वा राजानमुपसमक्रमीत्‌॥ ६ ॥ 
स तदा प्रगृह्य वामं दक्षिण बाहु च। 
शिरसि asas कृत्वा इदं वचनमवोचत्‌॥ ७ ॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
वह महा वेमवशाली शिवि राजा श्रेष्ठ प्रासाद में बैठकर विविध दान को विचारते 
हुए अदेय ( नहीं देने योग्य ) को नहीं देखता है ॥४॥ 
यह सत्य है या असत्य, अच्छा हो ( मैं ) उसकी परीक्षा छु, wed भर ठहरें, 
जब तक ' मैं ) उसके मन को जान ल ॥५॥ 
( वह ) काँपते हुए, पके-सिर, झुरीं पड़े शरीर, बुढ़ापे से आतुर, अन्धे के रूप 
को धारण कर राजा के पास गया ।।६॥ 
तब उसने वाये-दायें दोनों हाथों को उठाकर शिर पर अञ्जलि ( जोड़ ) कर 
यह बात कही ॥७॥ 


संकलन ( पिटक-साहित्य ) ९५ 


तव दानरता कित्ति, उग्गता देवमानुसे ॥ ८ ॥ 


उभो पि नेत्ता नयना, अन्धा उपहता मम | 
एकं मे नयनं देहि, ca पि एकेन यापय ॥ ९ ॥ 


तस्साहं वचनं सुत्वा, हट्ठे संबिण्गमानसो । 
कतञ्जली वेदजातो, इदं वन्ननमर्त्राव ॥ १० N 
इदानाहं चिन्तयित्वान, पासादतो इधागतो | 
त्वं मम चित्तमञ्चाय, Act याचितुमागतो । ११ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
याचामि त्वां महाराज ! धार्मिक ! राष्ट्रवर्धन ! । 
तव दानरता कीर्ति: उद्गता देवमानुषे॥ ८॥ 
उभेऽपि नेत्रे नयने अन्धे उपहते MI 
एकं मे नयनं देहि त्वमपि एकेन यापय॥ ९ ॥ 
तस्याऽहं वचनं श्रुत्वा ge: संविग्नमानसः | 
कृताञ्जरिवेदजात्‌ इदं वचनमवोचत्‌॥ १०॥ 
इदानीमहं चिन्तयित्वा प्रसादतः इहागतः। 
त्वं मम चित्तमाज्ञाय नेत्रं याचितुमागतः ॥ ११॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

हे धार्मिक ! राष्ट्रवधंन | महाराज ! तुम्हारी दान-प्रेम की कीति देव और मनुष्यों 
में फैलो हुई है । , मैं ) तुमसे मांगता हुँ॥८॥ 

मेरे दोनों नेत्र नयन अन्धे और नष्ट हो गये हँ एक आँख मेरे लिए दे, एक से 
आप भी काम चलायें ॥९॥ 

उसके वचन को सुनकर प्रसन्न, संविग्नमन वाले मैंने हाथ जोड़कर तथा उत्साही 
हो यह बात कही ॥१०॥ ; 

अभी मैं विचार कर प्रसाद से यहाँ आया हुँ। तुम मेरे चित्त की जानकर नेत्र 
मांगने आये हो ॥११॥ 


९६ पालि-प्रवेशिका 


ग्रहो मे मानसं सिद्ध, सङ्कप्पो परिपुरितो । 
अदिल्नपुब्ब॑ दानवरं, भ्रज्ज दस्सासि याचके ॥ १२॥ 
एहि सिवक ve हि, मा दन्धयि सा पवेधयि । . 

उभो पि नयनं देहि, उप्पादेत्वा वणिब्बके ॥। १३॥ 


ततो सो चोदितो ag, सिवको वचनं करो | 
उद्धरित्वान पादासि, तालसिञ्जं न याचके ।। १४॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
अहो मे मानसं सिद्धं संकल्पः परिपुरितः। 
अदत्तपूर्वं दानवरं अद्य दास्यामि याचकेभ्यः॥ १२॥ 


एहि शिवक ! उत्तिष्ठ मा ततन्द्रः मा व्यथिष्ठाः | 
उभेऽपि नयने देहि उत्पाट्य वनीयकेभ्यः॥ १३॥ 


ततः स॒ चोदितो मम शिवको वचनङ्करः। 
उद्वृत्य प्रादात्‌ तालमज्जामिव याचकेभ्यः ॥ १४॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
अहो मेरे मन की बात सिद्ध हो गई, संकल्प पूर्ण हो गया, पहले नहीं दिये हुए 
श्रेष्ठ दान को आज याचक के लिए दूँगा ॥१२॥ 
शिवक आओ, उठो, देर मत करो विचलित मत हो, मेरे दोनों नेत्रों को निकाल 
कर याचक को दे दो ।।१३॥ 


तब मेरे बात को मानने वाला मेरे द्वारा प्रेरित उसने ताइ की gel की तरह 
( मेरी आंखों को ) निकाल कर याचक को देदी ।।१४।। 


अनुपिटक-साहित्य 
१३. प्राथंनाशरणम _ 


अतोते किर कस्सपस्स भगवतो सासने वत्तमाने गड गाय 


= सभीपे एर्कास्स आवासे महाभिक्खुसङ्घो पटिवसति । तत्य वत्त- 
” सीलसम्पन्ना भिक्खू पातो व उट्टाय यट्टिसम्सज्जनियो श्रादाय 


बुद्धगुरो आवज्जन्ता ग्रड गरणं सस्मज्जित्वा कचवरव्यहं करोन्ति। 
झथेको भिक्खु एक सामणेरं 'एहि सासणर, इमं कचवरं छड ही' 
ति आह । सो असुणन्तो विय गच्छति । सो दुतियम्पि ततियम्पि 
श्रामन्तियमानो असुरन्तो विय गच्छतेव । ततो सो भिक्खु 
‘gaat ana सामणोरो' ति कुद्धो सम्मज्जनिदण्डेन पहार 
( संस्कृतच्छाया ) 
अतीते किल कश्यपस्य भगवतः शासने वतंमाने गङ्गाया: समीपे एकस्मिन्‌ 
आवासे महाभिक्षुसङ्घः प्रतिवसति । तत्र व्रतशीलसम्पन्नाः भिक्षवः 
प्रातरेवोत्थाय यष्टिसम्मार्जनीः आदाय वुद्धगुणान्‌ आवर्जन्तोऽङ्गणां सम्माज्यं 
कच्चरव्यूह्‌ं कुर्वंन्ति | अथेको भिक्षुः एकं श्रामणेयस्‌ 'एहि श्रामणेय ! इदं 
कच्चरं Say इत्याह | सोऽ्ुण्वन्निव गच्छति। स द्वितीयमपि तृतीयमपि 
आमन्व्यमाणोऽश्पृण्वन्निव गच्छत्येव | ततः स भिक्षुः 'दुवेचा बतायं श्रामणेयः' 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
अतीत काल में भगवानु काश्यप के शासन के समय गङ्गा ( नदी ) के समीप एक 
आश्रम में एक बड़ा भिक्षु-संघ रहता था । वहाँ ब्रत ओर शीळ से सम्पन्न भिक्षु प्रातः 


` काल ही उठकर SUS वाली झाइओं को लेकर बुद्ध गुणों का स्मरण करते हुए आँगन 


को झाडकर HS को HET करते Al तब एक भिक्षु ने एक श्रामणेर से 'श्रामणेर | 
आओ, इस कूड़े को फेंक दो” इस प्रकार कहा । वह ( AMI) अनसुने की तरह 
चलता रहा | दूसरी बार, तीसरी बार भी बुळाया गया ( पर ) वह अन पुने की तरद चलता 
ही रहा । तब उस भिक्षु ने “यह श्रामणेर बहुत दुर्विनीत ( उद्दण्ड ) है! इस प्रकार 


१ मिलिन्दपञ्हो ( पृष्ठ २-४ ) से उद्धृत । 


९८ पालि-प्रवेशिका 


अ्रदासि | ततो सो रोदन्तो भयेन कचवरं FEAT 'इसिनाहं 
कचवरछडुनपुञ्ञकम्मेन यावाहं निब्बानं पापुणामि एत्थन्तरे 
निब्बत्तनिब्बत्तदाने मज्झन्तिकसुरियो विय महेसक्खो सहातेजो 
भवेय्यंति पठसपत्थनं Etta । कचवरं छह त्वा नहानत्थाय 
गङ गातित्थे गतो गड गाय ऊमिवेगं गग्गरायमानं दिस्वा-- 
'यावाहं निब्बानं पापुणामि एत्यन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तट्ठाने mei 
ऊमिवेगो विय ठानुप्पत्तिकपटिभानो भवेय्यं अबखयपटिभानो' 
ति दुतियम्पि पत्थनं पट्टपेसि । | 
सो पि भिक्खु सम्मज्जनिसालाय सम्मज्जनि ठपेत्वा नहा- 
( संस्कृतच्छाया ) 
इति क्रुद्धः सम्मा जंनीदण्डेन प्रहारं अदात्‌ | ततः स॒ रुदन्‌ भयेन कच्चरं 
छदंयन्‌ अनेन अहं कच्चरछदंतपुण्यकर्मणा यावदहं निर्वाणं प्राप्तोमि ; अत्राऽ 
न्तरे. निवृं्तनि्वृत्तस्थाने मध्याल्विकसूयं: इव महाशक्तः महातेजा भवेयम्‌' 
इति प्रथमप्राथंनां प्रातिष्ठिपत्‌ | कच्चरं छदंयित्वा स्नानार्थाय गङ्गातीथं गतः 
गङ्गायाम्‌ ळमिवेगं गग रायमाणं दुट्टा-'यावदहं निर्वाणं प्राप्तोमि अत्रान्तरे 
निवुत्तनिवृत्तस्थाने अयं ऊमिवेग: इव स्थानोत्पत्तिकप्रतिभानो भवेयम्‌ 
अच्षयप्रतिमातः' इति द्वितीयामपि प्रार्थनां प्रातिष्ठिपत्‌ | 
सोऽपि भिक्षुः सम्मार्जनीशालायां सम्माजंचीं स्थापयित्वा स्नानार्थाय 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


क्रुद्ध हो झाडू के डण्डे से प्रहार किया | तब वह रोता हुआ मय से कूड़ा फंकता हुआ 
“इस कूड़े को फेंकने के पुण्य कमें से जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करू उसके भीतर जहाँ- 
जहा जन्म ग्रहण करू, दोपहर के सूर्य के समान महाशक्तिञ्ञाली महातेजस्वी होॐ' 
इस प्रकार प्रथम प्राथंना की । Rs को छोड़कर ,नहाने के लिये गङ्गा के घाट गए हुए 
(उसने) गङ्गा की तरज्ञौं के वेग को देखकर- जब तक तें निर्वाण को प्राप्त करूँ 
उसके भीतर जहाँ-जहाँ जन्म ग्रहण करू इस लहर-बेग को तरह प्रत्युत्पन्न-मति तथा 
प्रतिमा ( अक्षुण्ण ज्ञान ) वाला होऊ इस प्रकार दुसरी प्राथना भी की । 
उस fag ने भो alg रखने की जगह झाडू रखकर नहा के far गङ्गा-घाट को 


संकलन (अनुपिटक-साहित्य ) ९९ 


नत्थाय गङ गातित्थं गच्छन्तो सामणोरस्स पत्थनं सुत्वा-'एस 
सया पयोजतो पि ताव एवं पत्थेसि, सय्हं कि न सभिज्झिस्सती' 
ति चिन्तेत्वा 'यावाहं निब्बानं पापुणासि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्ब- 
त्तद्ठाने ग्गं गङ्‌गाऊसिवेगो -विय श्रक्खयपटिमानो भवंय्यं, इमिना 
पुच्छितपुच्छितं acct पञहपटिभानं विजटेतुं निब्बेठेतुं समत्यो 
भवेय्य' ति पत्थनं agafa । 
(तेसु सामणेरो जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दो नाम राजा 
Walla, भिक्खु च नागसेनो नाम थेरो अहोसि 1) 
( संस्कृतच्छाया ) 

गङ्गातीर्थं गच्छन्‌ श्रामणेयस्य प्रार्थनां श्रत्वा-'एष मया प्रयोजितोऽपि तावदेवं 
प्रार्थयते मह्य कि न समृत्स्यति' इति चिन्तयित्वा यावदहं निर्वाणं प्राप्तोमि 
अत्रान्तरे निवृत्तनिवृत्तस्थाने अयं गङ्गोमिवेगः इव अक्षयप्रतिमातो भवेयम्‌, 
अनेन पृष्टपृष्ट' सर्वं प्ररनप्रतिभानं विजटयितु' निर्वेष्टयितु' समर्थो भवैयम्‌' 
इति प्रार्थनां प्रातिष्ठिपत्‌ | 

( तयोः श्रामणेयः जम्वूद्रोपे सागरनगरे मिलिन्दो नाम राजा अभूत्‌ 
भिक्षुशच नागसेनो नाम स्थविरोऽभूत्‌ ) 

( हिन्दी-अमुवाद ) i 
जाते हुए श्रामणेर की प्राथना सुनकर ' मेरे द्वारा प्रेरित होने पर अगर यह (श्रामणेर) 
इस प्रकार प्राथंना करता है तो मेरे लिए क्या ( इसका ) फल नहीं मिलेगा" इस 
प्रकार विचारकर--'जब तक मैं निर्वाण को पाऊं इसके भीतर जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण 
HS, इस गङ्गा की तरङ्गो के वेग की तरह प्रत्युत्पत्रमतिवाला होऊ तथा इसके द्वारा 
पूछे गये समी प्रश्नो की गुत्थियों को सुलझाने तथा स्पष्ठ करो में समथे होऊ इस 


प्रकार प्रार्थना की । (उनमें श्रामणेर जम्वृद्दीप के सागलनगर में मिलिन्द नाम का राजा 
तथा भिक्षु नागसेन नाम का स्थविर हुआ । ) 


१४. सहाकरुणा 

यदि, भन्ते नागसेन, बुद्धो जानाति देवदत्तो पब्बजित्वा सङ्घ 
भिन्दिस्सति, og भिन्दित्वा कप्पं निरये पचिस्सती' “ति तेन हि, 
भन्ते, ‘Gal कारुशिको प्रनुकम्पको हितेसी. सब्बसत्तान अहितं 
झपनेत्वा हितमुपदहती' ति यं वचनं तं सिच्छा । यदि तं 
झजानित्वा पब्बाजितो' ति, तेन हि gat असब्बञ्ञ्‌ । अयं पि 
उभतोकोटितो पञ्हो तवानुप्पत्तो | विजटेहि एतं महाजटं, भिन्द 
परप्पवादं, HAMA श्रद्धाने तया सदिसा बुद्धिमन्तो fara 


दुल्लभा भविस्सन्ति, एत्थ तव बलं पकासेही' ति । 
( संस्कृत-च्छाया ) 
यदि भदन्त नागसेन ! बडो जानाति देवदत्तः प्रत्रज्य सद्ध भेत्स्यति, सद्ध 
भित्त्वा कल्पं निरये पक्ष्यति' इति; तेन हि भदन्त ! “बुद्धः कारणिकः अनुकम्पक 
हितैषी सवंसतत्वानामहिंतमपनीय हिंतमुपदधाति' इति यद्‌ वचनं तद्‌ मिथ्या | 
qR तम्‌ अज्ञात्वा प्रब्राजितः' इति; तेन हि बुद्धोऽसवंज्ञः। अयमपि उभयत 
कोटितः प्रश्नः तवानुप्राप्तः विजटय्य एतां महाजटास्‌ भिन्धि परप्रवादम्‌; 
अनागते अध्वनि त्वया सदृशा बुद्धिमन्तो भिक्षवो gear: भविष्यन्ति । अत्र तव 
बलं प्रकाशय’ इति । 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
भन्ते नागसेन ! यदि ( भगवानु ) बुद्ध जानते थे ( कि ) देवदत्त प्रब्रजित होकर 
संघ में फूट डालेगा, संघ में फूट डाळकर कल्प भर नरक में पकेगा, तो फिर भन्ते ! 
( भगवानु ) बुद्ध करुणाशील, दयालु, हितैषो ( तथा ) सभी प्राणियों के अहित को 
दुरकर हित करने वाळे थे” इस प्रकार जो कथन (है ) वह मिथ्या हुआ । यदि 
उसको विना जाने प्रब्नज्या दी गई! तो फिर बुद्ध aada ठहरे। यह भी दुविधापूण 
TA आपके सामने प्रस्तुत है । इस बड़ी उलझन को सुलझाइये, परमत के तक को 
काटिये | भविष्य में तुम्हारे जैसा बुद्धिमन्त मिक्षुओं का होना कठिन है। यहाँ आप 
_ ( अपना बुद्धि-) बल दिखायें । 


१. भिलिन्दपञ्ह (पृष्ठ १११-११२) से उद्धृत । 
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कारुरिको, महाराज, भगवा सब्बञ्ज्‌ च । कारुङडोन 
महाराज भगवा सन्ब्रञ्जुतञाणन देवदत्तस्स गति श्रोलोकेन्ती 
Meat देवदत्तं श्रापायिकं कस्सं आागुहित्वा अनेकानि कप्पको- 
टिसतसहस्सानि निरयेन निरयं विनिपातेन विनिपातं गच्छन्तं । 
ता भगवा सब्बञ्ञुतञारोन जानित्वा 'इमस्स इमस्स श्रपरियन्तकतं 
कम्मं सस सासने पब्बजितस्स परियन्तकतां भविस्सति अपब्बजितो 
पि श्यं सोघपुरिसो कप्पट्टियमेव कम्मं ग्रागूहिस्सती' ति कारुञ्ञोन 
देबदरां पड्बाजेसी ति । तेन हि, भन्ते नागसेन, बुद्धो वधित्वा तेलेन 


( संस्कृतच्छाया ) 


कारुणिकः महाराज ! भगवान्‌ सर्वज्ञरच | कारुण्येन महाराज ! भगवान्‌ 
स्ंज्ञताज्ञानेन देवदत्तस्य गतिमवलोकयन्‌ अद्राक्षीद्‌ देवदत्तमपायिकं कमं ओह्म 
अनेकानि कल्पकोटिशतसह्राण निरयाद्‌ निरयं विनिपाताद विनिपातं 
गच्छन्तम्‌ । तद्‌ भगवान्‌ सवंज्ञताज्ञानेन ज्ञात्वा 'अस्य अपयंन्तकृतं कमं मम 
शासने प्र्रजितस्य पर्यन्तकृतं भविष्यति; अप्रन्रजितोऽपि अयं मोघ पुरुष 
कल्पस्थितमेव कमं ओहिष्यति' इति क्रारुण्येन देवदत्तं प्रावब्रजदिति। 
तिन हि भदन्त नागसेन! बढो हत्वा तेलेन म्रक्षति, प्रपाते पातयित्वा 
. हस्तं ददाति, मारयित्वा जीवितं पर्येषयति यत्‌ प्रथमं दुःखं दत्त्वा पश्चात्‌ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


महाराज | भगवानु करुणाशील और सवंज्ञ ( दोनों थे )। महाराज ! भगवान्‌ ने 
कारुण्य तथा सवज्ञता के ज्ञान से देवदत्त की गति को देखते हुए देवदत्त को दुःखदायी 
कर्म (को उत्पन्न) कर अनेक करोड़ लाखों कल्पों तक नरक से नरक को, पतन से पतन 
को जाते हुए देखा । भगवान्‌ ने उसको सवंज्ञता के ज्ञान से जानकर 'इसका असीमित 
( फल को किया गया ) कमे मेरे शासन में प्रब्रजित होने से सीमित ( फल को 
किया गया ) होगा, प्रत्रजित न होने पर भी यह मुखं पुरुष कल्प सर 
स्थित रहने वाळे कमं को उत्पन्न करेगा हो इस प्रकार करुणा-माव से 
प्रव्नज्या दे दी । “भन्ते नागसेन; तब तो ( भगवाच ) बुद्ध चोट पहुँचाकर तेल की 
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सक्खेति, पपाते पातेत्वा get देति मारेत्वा जीवितं परियेसति य 
सो पठमं gaat दत्वा पच्छा सुशं उपदहती ति । वधेति पि, 
महाराज, तथागतो सत्तानं हितवसेन, पातेति पि सत्तानं हितवसेन, 
सारेति पि wart हितवसेन, वधित्वा पि महाराज तथागतो 
aari हितसेव उपदहति, पातेत्वा पि सत्तानं हितमेन उपद- 
हति, मारेत्वा पि सत्तानं हितमेव उपदहति । यथा महाराज 
मातापितरो नाम वमित्वा पि पातयित्वा पि पुत्तानं हितमेव उपद- 
हन्ति, एतमेव खो महाराज तथागतो बघेति पि सत्तानं हितवसेन, 
पातेति पि सत्तानं हितवसेन, मारेति पि सत्तानं Raada । 


( संस्कृतच्छाया ) 


सुखमुपदघाति' इति । हन्ति अपि महाराज ! तथागतः सत्त्वानां हितवशेन; 
पातयत्यपि सत्त्वानां हितवशन; मारत्यऽपि सत्त्वानां हितवशेन garf 
महाराज ! तथागतः सत्त्वानां हितमेव उपदधाति पातयित्वाऽपि सत्त्वानां 
हितमेव उपदधाति मारयित्वापि सत्वानां हितमेव उपदधापि। यथा, 
महाराज ! मातापितरो नाम हत्वाऽपि पातयित्वाऽपि पुत्राणां हितमेव उपधत्तः, 
एवमेव खलु महराज ! तथागतो हन्ति अपि सत्त्वानां हितवशेन; पातयत्यपि 
सत्त्वानां हितवशेन; मारयत्यपि सत्त्वानां हितवशेन । हत्वापि महाराज ! 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


मालिश करते हैं, पवत के ढाल पर गिराकर हाथ ( का सहारा ) देते हैं, मारकर 
जीवित ( करने ) की इच्छा करते हैं, जो वह पहले दुःख देकर बाद में सुख देते हैं ।! 
"महाराज ! तथागत प्राणियों के हित के कारण से पीटते भी हूँ, भाणियों के हित के 
कारण से गिराते भी हैं प्राणियों के हित के कारण से मारते भी हैं; महाराज ! 
तथागत पीटकर भी प्राणियो के हित को ही करते हैं, गिराकर भी प्राणियों का हित 
ही करते हुँ, मारकर भी प्राणियों का हित ही करते हैं । जसे, महाराज, माता-पिता 
पीट कर भी, गिराकर भी पुत्रों का हित ही करते हैं, इसी प्रकार हे महाराज ! 


तथागत प्राणियों के हित के कारण से पीटते भी हैं, प्राणियों के हित के कारण से 
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वधित्वा पि महाराज तथागतो सत्तानं हितमेव उपदहति, 
पातेत्वा पि सत्तानं हितमेव उपदहति, मारेत्वा पि सत्तानं हितमेव 
उपदहति,येन येन योगेन सत्तानं गुणवड्ढि होति, तेन तेन 
योगेन सब्बसत्तानं हितमेव उपदहति । 


( संस्कृतच्छाया ) 
तथागतो सत्त्वानां हितमेव उपदधाति; पातयितवाऽपि सत्त्वानां हितमेव 
उपदधाति; मारयित्वाऽपि सत्त्वानां हितमेव उपदधाति | येन येन योगेन 
सत्त्वानां गुणवृद्धि्भवति, तेनः तेन योगेन सवंसत्तवानां हितमेव उपदधाति | 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
गिराते भी हैं, प्राणियों के हित के कारण से मारते भी हैं। पीटकर भी महाराज ! 
तथागत प्राणियों का हित ही करते हैं, गिराकर भी प्राणियों का हित ही वरते हैं, 
मारकर भी प्राणियों का हित ही करते हँ । जिस-जिस कारण से प्राणियों की गुण- 
वृद्धि होती है, उस-उस कारण से सभी प्राणियों का हित ही करते हैँ । 


अर्थ (ag) कथा-साहित्य 
१५. मिथ्यादण्ड: 


ते पि खो तित्थिया भिक्खुसङ्घ न धम्मेन विनयेन सत्थसां- 
सनेन निग्गय्हमाना पि धस्मविनयानुलोमाय पदिपत्तिया असण्ठ- 
हन्ता अनेकरूपं सासनस्स Megs च सलं च कण्टकं च agg | 
केचि ater परिचर'न्त, केचि पत्चातपे तप्पन्ति, केचि आदिच्च॑ 
ग्रनुपरिवत्तन्ति, केचि “धस्मं च विनयं च वोभिन्दिस्सामा' ति 
पर्ग्गाण्हसु । तदा भिक्खुसङ्धो न तेहि सादि उपोसथं वा पवाररं 


( संस्कृतच्छाया ) 


तेऽपि खलू तेर्थिकाः मिक्षुसङ्घेन धर्मेण विनयेन शास्तु-शासनेन निगृह्यमाणा 
अपि घर्मविनयानुलोम्न्यां प्रतिपत्तौ असंतिष्ठमानाः अनेकरूपं शासनस्य अर्बु- 
दञ्च मलञ्च कण्टकञ्च समुपातिष्ठिपन्‌। केचिद्‌ अग्नि परिचरन्ति; केचित्‌ 
प॒ञ्चातपान्‌ तर्णयन्ति; केचिद्‌ आदित्यमनुपरिवतंन्ते; केचिद्‌ 'धमंञ्च विनयञ्च 
व्यवभेत्स्यामः' इति प्राग्रहीषु। तदा भिक्षुसङ्घो न तेः साधंमुपोसथं वा प्रवारणां 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


(उस समय) वे तीर्थिक (अन्य मत वाळे) भिक्षु-संघ, धमं, विनय तथा शास्ता के 
शासन से रोके जाने पर भी धसं और विनय के ager अभ्यास (आचरण) में 
स्थिर न होकर अनेक प्रकार से शासन के लिए कलंक, मैल तथा बाधा उपस्थित 
करने लगे । कोई अग्नि की परिचर्या करते थे, कोई पञ्चाग्नि तप करते थे, कोई सूये 
की पूजा करते थे, किन्ही ने धम और विनय को समाप्त कर देगे'- इस प्रकार निश्चय 
कर छिया था। तब मिक्षुसंघ उनके साथ उपोसथ या प्रवारणा नहीं करता था । 


“१. समन्तपासादिका नाम विनयट्ठकथा ( खण्ड १, पृष्ठ ४६-४८ ) से उद्धृत 
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at भ्रकासि । श्रसोकारामे सत्तवस्सानि उपोसथो उपच्छिज्जि | 
coat पि एतमत्थं आरोचेसूं । राजा एकं अ्सच्चं श्राणापेसि- 
'विहारं wen अधिकरणं वूपसामेतवा उपोसथं कारापेही' ति। 
अमच्चो राजानं पटिपुच्छितं ग्रविसहन्तो भ्रञ्ञो भ्रमच्चे उपसङ्- 
मित्वा आह--“राजा सं “विहारं गन्त्वा अधिकरणां दूपसामेत्वा 
उपोसथं कारापेही' ति पहिणि । कथं नु खो ग्रधिकरणां व्‌पस- 
स्मती” ति? ते भ्राहंसु-'सयं एवं सल्लक्खेम यथा नाम पच्चन्तं 
बूपसाभेन्ता चोरे घातेन्ति, एवसेव ये उपोसथं न करोन्ति ते 
मारापेतुकामो राजा भविस्सती' ति । अथ सो अमच्चो बिहारं 
गन्त्वा भिक्खुसङ्ध' सन्निपातेत्वा आह--“अहं रञ्ञा 'उपोसथं 
( संस्कृतच्छाया ) 
वा अकाषी'त्‌। अझोकारामे सप्तवर्णाणि उपोसथः उपाच्छेत्सीत्‌। राज्ञेऽपि 
एतमर्थंम आरोचिषत | राजा एकममात्यम्‌ आजिज्ञपत्‌- 'विहारं गत्वा अधि- 
करणां व्युपशम्य उपोसथं कारय' इति । अमात्यो राजानं प्रतित्रष्टम्‌ अविषह- 
मानोऽन्यान्‌ अमात्यान्‌ उपसंड्क्रम्य अवोचत्‌--“राजा मां विहारं गत्वा अधि- 
करणं व्युपशम्य उपोसथं कारय' इति प्राहैषीत्‌ | कथं नु खलु अधिकरणं व्युप- 
` शम्यते' इति | तेष्वोचन्‌ -'वयमेवं संलक्षयामः-यथा नाम प्रत्यन्तमुपशमयन्तः 
चौरान्‌ घातयन्ति, एवमेव ये उपोसथं न कुर्वन्ति तान्‌ मारयितुकामो राजा 
भविष्यति' इति | अथ सोऽमात्यो विहारं गत्वा भिक्षुसद्ध॑ं सन्निपात्य अवोचत्‌-- 
( हिन्दी-अनुवाद ) > 
अशोकाराम में सात वर्षो तक उपोसथ समाप्त रहा । ( लोगों ने ) राजा से भी इस 
बात को कहा । राजा ने एक मंत्री को आज्ञा at विहार में जाकर झगड़ा शान्त 
कर उपोसथ कराओ'। अमात्य ने राजा से पूछते की हिम्मत न कर दूसरे 
मन्त्रियों के पास जाकर कहा--“राजा ने मुझे 'विहार में जाकर झगड़ा शान्त कर 
उपोसथ करवाओ'- इस प्रकार कह कर भेजा है। झगड़ा कैसे शान्त होता है” ? वे 
(बन्य मन्त्री ) बोळे-'हम ऐसा समझते हैं कि जैसे सीमान्त को शान्त करने वारे 
चोरों को मार डालते हैं इसी प्रकार जो उपोसथ नहीं करते हैं राजा उन्हें मरवाने का 
इच्छुक होगा? । तब वह अमात्य विहार में जाकर भिक्षु-संघ को इकट्ठा कर 
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कारापेही' ति पेसितो । करोथ दानि, भन्ते, उपोसथं” ति | 
भिक्खू ‘a मयं तित्थियेहि ate उपोसथं करोमा ति mg । 
ग्रथ अमच्चो थेरासनतो पहाय असिना सोसानि पातेतुं आरद्धो | 


अद्दसा खो तिस्सत्थेरो तं ग्रभच्चं तथा विप्पटिपन्नं । सो तं 
ग्रमच्चं तथा विप्पटिपन्नं दिस्वा चिन्तेसि-'न राजा थेरे सारा- 
पेतुं पहिणय्य, श्रद्धा हमस्सेवेतं ग्रमच्चस्स इुग्गहितं भविस्सती' ति 
गन्तवा तस्स श्रासन्ते आसने निसोदि। सो थेरं सञ्जामित्वा 


( संस्कृतच्छाया ) 


“अहं राज्ञा 'उपोसथं कारय' इति प्रे षितः । कुरुथ इदानीं, भदन्ताः! STATA" 
इति। भिक्षवः 'न वयं तीर्थिकेः सार्थं उपोसथं कुमं:' इति अवोचन्‌ | अथ 
अमात्यः स्थविरासनतः प्रस्थाय असिना शिरांसि पातयितुमारव्धः । 


अद्राक्षोत्‌ खलु तिष्यस्थविरः तम्‌ अमात्यं तथा विभ्रतिपन्नस्‌ । सः तस्‌ 
अमात्यं तथा वित्रतिपन्तं दृष्टा अचिचिन्तत्‌ -'न राजा स्थविरान्‌ मारयितुं 
प्रहिणुयात्‌ ! अद्धा अस्येनेतद्‌ अमात्यस्य दुग हीत॑ भविष्यति' इति गत्वा तस्य 
आसन्ने आसने न्यसदत्‌ | सः स्थविरं सज्ञाय शस्त्रं निपातयितुस्‌ अविषहमानो 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


बोला-“ मै राजा के द्वारा 'उपोसथ करवाओ' ऐसा कहकर मेजा गया हुँ। भन्ते! 
उपोसथ करो ।”” मिक्षुओं ने (हम लोग तीथिकों के साथ उपोसथ नहीं करते हैं,' इस 
प्रकार कहा । तब अमात्य ने स्थविर के आसन से लेकर (मिक्षु्ों के) सिर तलवार से 
( काट कर ) गिराना शुरू कर दिवा । द | 


तिष्य स्थविर ने उस प्रकार अनुचित कार्य करते हुए उस अमात्य को देखा । उसने 
उस अमात्य को उस प्रकार अनुचित (कार्य) करते देख विचारा--'राजा ने स्थविरों को 
मारने को नहीं भेजा होगा । निएचय ही इस अमात्य का ही यह दुस्साहस होगा” इस 
प्रकार (सोच) जाकर उस (मंत्री) के पास के आसन पर बैठ गया । वह स्थविर को 
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सत्थं निपातेत्‌ं श्रविसहन्तो गन्त्वा रञ्ञो आरोचेसि--अहं, देव, 
उपोसथं कातुं अनिच्छन्तानं एत्तकानं नास भिक्खूनं सीसानि 
पार्तेसि, अथय्यस्स तिस्सत्थेरस्स पटिपाटि सम्पत्ता, किन्ति करोसी 


ति? राजा सुत्वा व अरे कि पन त्वं मया भिक्खू घातेतुं 
पेसितो' ति ? 


( संस्कृतच्छाया ) 


गत्वा राज्ञे आंरोचिष्ट- अहं देव ! उपोस॑थं कतु'म्‌ अनिच्छतां एतत्कानां नाम 
mani शिरांसि अपीपतम्‌, अथाश्यंस्य तिष्यस्थविरस्य परिपाटी सम्प्राप्ता 
किमिति कुर्याम्‌’ इति | राजा श्रुत्वा एव-'अरे कि पुनस्त्वं मया भिक्षन्‌ 
चातयितु' प्रेषित” इति ? 


( हिन्दे-अतुवाद ) 
पहिचान कर हथियार चलाने में असमर्थ हो जाकर राजा से वोळा-हे देव ! 
मैंने उपोसथ करने के लिये अनिच्छुक इतने fagi के शिर ( काट कर ) गिरा दिये 
हैं। तब आर्य तिष्य स्थविर की बारी आ गई, क्या करें ? राजा ने सुनते ही - भरे | 
क्या तू मेरे द्वारा भिक्षुओं को मारने के लिए भेजा. गया था! ? 


१६. भेद-प्रणाशः' 


सो “यथा भो समणस्स गोतमस्स वचनं 'न सक्का बञ्जी 
केनचि गहेतुं, अपि च उपलापनाय वा मिथुमेदेन वा सक्का ति” 
ME । ततो नं राजा 'उपलापनाय अम्हाकं हत्थि-अस्सादयो 
नस्सन्ति, भेदेनेब ते गहेस्साम, कि करोमा' ति पुच्छि । तेन हि, 
महाराज, तुम्हे वज्जी आरब्भ परिसति कशं ससुट्ठापेथ, ततो अह 
पक ते, महाराज, तेहि श्रत्तनो सन्तकेहि, कस-बाणिज्जादीनि 
कत्वा जोवन्तु एते राजानो’ ति. वत्वा पक्कसिस्सासि । ततो 


( संस्कृतच्छाया ) 


स “यथा भोः ! श्रमणस्य गोतमस्य वचनं 'न शक्ताः atta: केनचिद्‌ 
गृहीतुस्‌; अपि च उपलापनया वा मिथो भेदेन वा शक्ता इति” अवोचत्‌। 
ततो ननु राजा 'उपलापनया अस्माकं हस्त्यशवादयो नश्यन्ति; भेदेनेव तान्‌ 
ग्रहीष्यामः; कि कुमः” इति अप्राक्षीत्‌। तेन हि महाराज ! यूयं ब्रजिनः 
आरभ्य परिषदि कथां समुत्यापयत। ततोऽहं 'कि ते महाराज ! तैरात्मनः 
अन्तिकेः, कृषि-वाणिज्यादीनि कृत्वा जीवन्तु एते राजानः’ इत्युकत्वा प्रक्रमि- 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

उस (वर्षकार ब्राह्मण) ने “श्रमण गौतम के कथनानुसार वज्जियो को किसी प्रकार 
(बश में लेना) सम्भव नहीं है, हाँ उपलापन (fread) या आपस की फूट से (वश में लिये 
जा ) सकते हैं' इस प्रकार कहा । तब राजा ने उससे 'उपलापन ( रिश्वत ) से हमारे 
हाथी-घोड़े आदि नष्ट होंगे, फूट से ही उन्हें Gar ( पकडू गा ), क्या करें! इस प्रकार 
पूछा । “तो फिर महाराज ! तुम वञ्जियों को लेकर परिषद्‌ में बात उठाओ.। तब मैं 
“महाराज! तुम्हारे लिए उन पड़ोसियों से क्या है। ये राजा अपने पास की कृषि-वाणिज्य 
आदि करके जियं' इस प्रकार कहकर चला जाऊंगा । तब तुम 'क्यों जी ! यह ब्राह्मण 


१. सुमङ्भलविलासिनी ( खण्ड २, पृष्ठ ५२३-५१४ ) से उद्त । 
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तुम्हे 'किन्नु खो एस ब्राह्मणो वज्जो weer पवत्तं कथे पटि 
बाहती' ति वदेय्याथ, दिगाभागे चाहं तेसं पण्णाकारं पेसेस्सासि 
तं पि गाहापेत्गा तुम्हे मम दोसं आरोपेत्वा बन्धनताळनादीनि 
अकत्वा व केवलं खुरमुण्डं मम कत्वा नगरा नीहरापेथ | अथाहं 
aay ते नगरे पाकारे च परिखा च कारिता, ग्रहं ate 
दुब्बलट्टान*च उत्तानगम्भीरद्वानञ्च -जानामि, न चिरस्सेव दानि 
तुम्हे उजं करिस्सामी' ति बक्खासि । ct सुत्वा तुम्हे 'गच्छतु' 
ति बदेव्याथा ति । | | 
राजा mt अकासि । लिच्छगी तस्स निक्खमनं सुत्गा 
( संस्कृतच्छाया ) 


ष्यामि । ततो यूयं “किन्नु खलु एष ब्राह्मणो 'व्रजिन:' आरभ्य प्रवृत्तां कथां 
प्रतिवाहयति' इति वदेत; दिवाभागे चाऽह तेभ्यः पर्णाकारं प्रेषयिष्यामि; 
तमपि ग्राहयित्वा यूयं मम दोषम्‌ आरोप्य बन्धनताइनादीनि apaa केवलं 
चुरमुण्डं मम कत्वा नगराद्‌ निर्हारयेत | अथाहं “मया ते नगरे प्राकारे परिखा 
च कारिता; अहं तीरदुर्बलस्थानञच उत्तानगम्भीरस्थानञच जानामि; न 
चिरस्येव ( चिरमेव ) इदानीं युष्मान्‌, ऋजु करिष्यामि” इति वक्ष्यामि | 
तच्छुत्वा यूयं 'गच्छतु' इति वदेत इति | | 

राजा सर्वमकार्षीत्‌। लिच्छत्रयः ( लोनच्छवय: ) निक्रमणं शरुत्वा 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


चञ्जियों को लेकर उठते वाळी वात को रोकता है” इस प्रकार कहो । और दिन के 
समय मैं उनके लिए भेंट भेजू गा, उसे भी. पकड्वाकर तुम मुझ पर दोषारोपण कर 
बन्धन, ताइन आदि न कर केवल छुरे से मुण्डन कराकर मुझे नगर से निकाल दो । इसके 
ब!द मैं मेरे द्वार। तेरे नगर-प्राकार तथा परिखा ( खाई ) बनवाई गई हैं, मैं तीर के 
दुबंछ स्थान तथा उठे हुए गम्भीर स्थान को जानता हुं । अब जल्दी हो तुम्हें सीधा 
कर दुंगा! इस प्रकार कहूंगा । उसको सुनकर तुम चला जा! इस प्रकार कहना । | 

राजा ने सब ( वैसाही ) किया । रिच्छिवियों ने उसका निकालना सुनकर “ब्राह्मण 


११० पालि-प्रवेशिका. 


“मागतो ब्राह्मणों, मास्स Tet उत्तरितुं ग्रदत्था' ति आहंसु । 
ततो एकच्चेहि अम्हे आरब्भ कथितत्ता किर सो एवं करोती' 
ति वृत्ते, तेन हि, भणे, एत्‌' ति भरिसु । सो गन्त्गा लिच्छगी 
दिस्गा कि आगतत्था' ति पुच्छितो तं cata आरोचेसि । 
लिच्छविनो 'ग्रप्पमत्तकेन नाम एवं गरुदण्ड कातुं न युत्त”ति 
वत्वा “कि ते तत्र ठानन्तर'ति पुच्छिसु। 'विनिच्छयामच्चा- 


हमस्सी' ति तदेव ते ठानन्तरं gq’ ति भाणिसु । सो ges विनि- 
च्छयं करोति, राजकुमारा तस्स सन्तिके सिप्पं उग्गण्हन्ति । 


( संस्कृतच्छाया ) 

'आगतो ब्राह्मणः; माऽस्य गङ्गामुत्तर्तु दात्‌’ इत्यवोचन्‌। ततः एकत्येः 
( एकतरेः) 'अस्मान्‌ आरभ्य कथितत्वात्‌ किल स एवं करोति' इत्युक्त 
तिन हिं भणे! एतु’ इत्यभाणिषुः। स गत्वा लिच्छवीन्‌ ( लीनच्छवीन्‌ ) 
quar 'किमागतोऽत्र' इति पृष्टस्ता प्रवृत्तिम्‌ आरोचिष्ट । लिच्छवय: ( लीनच्छ- 
चयः ) 'अल्पमात्रक्रेन नाम एवं गुरुदण्डं कत्तं न युक्तम्‌’ इत्युकत्वा 'कि ते तत्र 
स्थाचान्तरम्‌' इत्यप्राक्षुः । 'विनिश्चयामात्योऽहमस्मि' इति। 'तदेव ते 
स्थानान्तरं मवतु' इत्यभाणिषुः। स सुष्ठु विनिश्चयं करोति, राजकुमाराः 
तस्यान्तिके शिल्पम्‌ उद्गृह्ृन्ति। ` 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


धूतं है, उसे गङ्गा नहीं उतरने दो” इस प्रकार कहा । तब कुछ के द्वारा 'हमें लेकर 
कहने से ही वह ( राजा ) इस प्रकार करता है” इस प्रकार कहने पर 'तो फिर भणे ! 
आओ? इस प्रकार कहा ! उसने जाकर लिच्छिवियों को देखकर यहाँ क्यों आये हो! 
इस प्रकार पूछे जाने पर उस ( सारी ) बात को कह दिया । लिच्छिवियों ने थोड़ी-सी 
बात पर इस प्रकार भारी दण्ड करना ( देना ) ठोक नहीं” इस प्रकार कहकर “वहाँ 
तुम्हारा क्या पद ( था )' इस प्रकार पूछा । 'मैं विनिश्चय अमात्य था? इस प्रकार 
कहा । ( तब वे ) "तुम्हारा वही पद हो' ऐसा बोले | वह सुन्दर प्रकार से विनिश्चय 
(इन्साफ ) करता था, राजकुमार उसके पास शिल्प सीखते थे | 


संकलन ( गर्थकथा-साहित्य ) १११ 


सो पतिट्टितगुणों हुत्वा एकदिवस एक लिर्च्छाव गहेत्वा 
एकमन्तं गन्त्वा 'केदारं कसन्ति’ ति पुच्छि । श्रम कसन्ति । 
“द्वे गोण योजेत्वा ?' ति । 'ग्रास हो गोर योजेत्वा' ति एत्तक 
चत्वा निवत्तो ततो तं seat "कि आचरियो आहा' ति 
पुच्छित्वा तेन वृत्त ग्रसददहन्तो 'न मे एस यथाभूतं कथेति' ति 
तेन ate भिज्जि | ब्राह्मणों asc पि दिवसं एक लिर्च्छाव 
एकमन्तं Acar 'केन ब्यञ्जनेन भुत्तोतो' ति पुच्छित्वा निवत्तो 
तं पि झञ्जो पुच्छित्वा nagg तथेव भिज्जि | 


( संस्कृतच्छाया ) | 


सः प्रतिष्ठितगुणो भूत्वा एकदिवसमेकं लिच्छवि ( लोनर्च्छाव ) गृहीत्वा 
एकान्तं गत्वा 'केदारं कर्षन्ति’ इत्यप्राक्षोत्‌ | “आम कर्षन्ति'। ‘at गावो 
योजयित्वा' इति ? 'आम्‌ द्वौ गावो योजयित्वा’ इति एतत्कमुक्त्वा निवृत्तः | 
ततस्तमन्यः 'क्रिमाचायोंऽवोचत्‌' इति पृष्ट्वा तेन उक्तमधद्दधन्‌ “न मे एष 
यथाभूतं कथयति’ इत तेन सार्धमभेत्सीत्‌। ब्राह्मणोऽत्यमपि दिवसमेक 
रिच्छविनं (लोनच्छयिनं ) एकान्तं नीत्वा केन व्यञ्जनेन भुक्तोसि' इति 
पृष्टवा निवृत्तः | तमपि अन्यः पृष्ट्वा अंश्रदधत्‌ तथेव अभेत्सीत्‌ । 


( हिन्दी-्नुवाद ) 


अपने गुणो से प्रतिष्ठित हो जाने पर उसने एक दिन एक लिच्छिवि को एक ओर 
ले जाकर केदार ( क्यारी ) जोतते हैं' ऐसा पूछा ‘at जोतते हैं।' “दो बैल 
जोतकर ?' ‘gt दो वैल जोतकर'--ऐस। कहकर लोट गया । तब उसको दूसरे ने 
“आचाय ने क्या कहा' इस प्रकार पूछकर उसके द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं 
कर 'यह मेरे लिए सत्य नहीं कहता है' ऐसा ( सोचकर ) उसके साथ बिगाड़ कर 
लिया । ब्राह्मण दुसरे दिन भी एक छिच्छिवि को एक ओर ले जाकर 'किस व्यञ्जन 
( तरकारी ) से भोजन किया' इस प्रकार पूछ कर लोट गया । उससे भी दूसरे ने 
पुछकर विश्वास न कर बिगाड़ कर छिया । 


११२ पालि-प्रवेशिका 


ब्राह्मणो अपरं पि दिवसं एकं fega एकमन्तां नेत्वा 
gia दुग्गतोसि किरा' ति पुच्छि । को एनं ater ति | 
असुको नाम लिच्छवो' ति | अपर पि एकसन्तं नेत्वा ‘cet किर 
भीरकजातिको' ति पुच्छि। 'को एवं ater ति “सुको नास 
Read ति। एवं अज्जेन अकथितसेव ग्रञ्ञस्स कथेन्तो 
तीहि संबच्छरेहिं ते राजानो भ्रञ्ञमञ्ञं भिन्दिस्वा यथा ह एक- 
मग्गेन न गच्छन्ति तथा कत्वा सञ्चिपातभेरि चरापेसि। 'लिच्छः 
चिनो इस्सरा सन्निपतन्तु सुरा सन्मिपतन्तू' ति वत्वा न सन्निप- 


( संस्कृतच्छाया ) 


ब्राह्मणोऽपरमपि दिवसमेकं लिर्च्छाव ( लीनच्छाव ) एकान्तं नीत्वा 
अति दुगंतोऽसि किल' इत्यप्राक्षीत्‌ | 'कः एवमवोचत्‌' इति ? असुको नाम 
रिच्छविः ( लीनच्छविः )' इति | अपरमपि एकान्तं नीत्वा “त्वं किल भीरुक- 
जातिक:? इत्यप्राक्षीत्‌ | 'क एवमवोचत्‌' इति ? “असुको नाम लिच्छविः 
( छोनच्छवि: )' इति | - एवमन्येन अकथितमेव अन्यस्य कथयन्‌ त्रिभिः 
संवत्सरैस्तान्‌ राज्ञः अन्यमन्यं मित्वा यथा द्वौ एकमार्गेण न गच्छतः तथा 
कृत्वा सन्निपातमेरिमचारयत्‌ । 'लिच्छवयः ( लोनच्छवयः ) ईश्वराः सन्नि- 
पतन्तु शूराः सन्तिपतन्तु' इत्युत्वा न सन्यपप्तन्‌ । ब्राह्मणः 'अयमिदाचीं 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


ब्राह्मण दुसरे दिन भो एक रिच्छिवि को एक ओर ले जाकर 'बड़े गरीब हो 
न ?' ऐसा पूछा । 'किसने ऐसा कहा” ? 'अमुक रिच्छिवि ने' । दुसरे को भी एक ओर के 
जाकर “तुम कायर हो क्या' ? 'किसने ऐसा कहा' ? 'अमुक लिच्छिवि ने) इस प्रकार 
दुसरे के न कहे हुए को दूसरे से कहते हुए उसने तीन वर्षों में उन राजाओं में ऐसी 
फूट डाल दी कि एक मागं से दो नहीं जाते थे । वंसा करके जमा होने का नगाड़ा 
बजवाया | लिच्छिविः 'मालिक लोग जमा हों वीर रोग जमा हों' ऐसा कहकर इकट्ठे 
नहीं हुए। ब्राह्मण ने 'अव यह समय है, शीघ्र आयें इस प्रकार राजा को खबर - 


संकलन ( भथेकथ-साहित्य ) ११३ 


तिसु | ब्राह्मणों अय॑ दावि कालो, सीघं आगच्छतु' ति रञ्जो 
सासनं पेसेसि । राजा सुत्वा बल-मेरि चरापेत्वा निक्खमि | 
. वेसालिका grat ‘sat गङ्ग श्रोतरितुं न दस्सामा' ति भार 
चरापेसूं । तं पि सुत्वा 'गच्छन्तु सुर-राजानो' ति आादीनि वत्वा 
न सलिर्पातसु | 'नगरप्पदेसनं न दस्साम, द्वारानि पिदहित्वा 
ठस्तामा' ति भेर चरापेसुं । एको पि न.सन्निपति, यथा ` विवटेहे 
व द्वारेहि पविसित्वा सब्बे अनयव्यसनं पापेत्वा गतो । 

( संस्कृतच्छाया ) 


कालः शीध्रमाग च्छतु' इति राज्ञे शासनं प्रेषिषत्‌। राजा श्रृत्वा बलमेरि 
चारयित्वा निरक्रमोत्‌ | वेशालिका श्रृत्वा राज्ञे गङ्गामवततु न दास्याम 
इति भेरिमचारयन्‌ | तमपि श्र्‌ त्वा “गच्छन्तु शूर-राजानः' इत्यादीनि उक्त्वा 
न सन्यपप्तन्‌ । 'नगरःप्रवेशनं न दास्यामः; द्वाराणि पिधाय स्थास्थामः' इति 
भेरिमचारयन्‌। एकोऽपि न सन्यपप्तत्‌; यथा विवृतैरेव art: प्रविश्य सर्वान्‌ 
अनयव्यसनं प्रापप्य गतः | 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
भेजी । राजा (खबर) सुनकर सैनिक नगाड़ा बजवाकर निकला । बंशाली वालों ने सुनकर 
“राजा को गज्जा न उतरने दे. इस प्रकार AMET बजवाया| उसे भी सुनकर 
“बहादुर राजा लोग जायें! इत्यादि कहकर इकट्टे नहीं हुए। 'नगर में न घुसने दें, 
द्वार बन्द करके रहे इस प्रकार नगाड़ा बजवाया । एक भी इकट्ठा नहीं हुआ । (राजा 
अजातशत्रु ) खुले ही द्वारों से घुसकर सबको तबाहकर चला गया | 


| 


१७. कल्याणमसित्र-सहिमा 


राजगृहे किर वातकाळको पञ्जासवस्सानि चोरघातकम्मं 
अकासि । अथ ग्रमच्चा रञ्जो आरोचेसुं--दिव, वातकाळको 
महल्लको चोरे घातेतुं न सक्कोती'ति। “अपनेथ तस्मा ठान- 
न्तरा! ति | ग्रथ अ्मच्चा नं ग्रपनेत्वा ञ्जं तास्मि ठाने ठर्पाथसु | 
वातकाळकोपि याव तं कम्मं भ्रकासि, अहतवत्थानि वा भ्रच्छा- 
देतं सुरभिपुप्फानि वा पिलन्धितुं पायासं वा भुञ्जितुं उच्छादनन- 
हापनं बा पच्चनुभोतुं नालत्थ | सो 'दीघरत्त मे किलिट्ठवेसेन 

( संस्कृतच्छाया ) 


राजगृहे किल वातकालकः पञ्चाशद्वर्षाणि चोरघातकमं अकार्षीत्‌ | 
अथ आमात्याः राज्ञे आरोचिषत--'देव ! वातकालक्रो महायंकः चौरान्‌ 
घातयितुः न शक्नोति’ इति । 'अपनयत तस्मात्‌ स्थानान्तरात्‌' इति । अथ 
अमात्याः तमपनीय अन्यं तस्मिन्‌ स्थाने अतिष्ठिपन्‌। वातकालको पि यावत्‌ 
तत्‌ कमं अकार्षीत्‌; अहृतवस्त्राण वा आच्छादयितु' सुरभिपुष्पाणि वा 
atag पायसं वा भोक्तु उच्छादनस्नापनं वा प्रत्यनुभत्रितु नालभत | सः 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


राजगृह में वातकालक पचास वर्षो से चोरों को मारने का काम करता था । इसके 
बाद ( अमात्यं ने ) राजा से कहा--'देव | बूढ़ा वातकालक चोरों को मारो में समथं 
नहीं है ।' “( तो ) उस पद से ( उसको ) हटा दो ।' अमात्यों ने उसको हटाकर दूसरे 
व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर दिया । वातकालक ने भी जब तक उस काम को 
किया ( तबतक ) विना फटे कपड़े पहिनते के लिए, सुगन्धित फूल धारण करने के लिए, 
छोर खाने के लिए तथा मालिश और स्नान का आनन्द लेने के लिए अवसर नहीं 
पाया । ‘aga समय से मैं मैले वेश में भटका हूँ' मेरे लिए खोर बनाओ' इस 


१. मनोरथप्रणी ( खण्ड २, पृष्ठ २१७-२१८ ) से उद्घृत 


संकलन ( अथेकथा-साहित्य ) ११५ 


चरित fa 'पायासं से पचाही ति भरियं ग्राणापेत्वा नहानिय- 
सम्भारानि गाहापेत्वा नहानतित्थं गन्त्वा सोस नहात्वा ग्रहत- 
वत्थानि अच्छादेत्वा गन्धे विलिस्पित्वा पुप्फानि पिलन्धित्वा 
at आगच्छन्तो सारिपुत्तत्थेरं दिस्वा 'सङ्किलिटुकम्मन्तो च- 
म्हि अपगतो, अय्यो च मे feet ति तुइमानसो थेरं घर नेत्वा 
नवसप्पिसक्खरचुण्णाभिसङ्खतेन पायासेन परिविसि। थेरो 
तस्स अनुमोदनं श्रकासि सो अनुमोदनं सुत्वा अनुलोसिक 
ata पटिलभित्बा थेरं अनुगन्त्वा - निवत्तमानो अन्तरामग्गे 
तरुणवच्छाय गाविया महित्वा जीवितक्खयं पापितो गन्तवा 
तार्वातसभवने निब्बत्ति। 


( संस्कृतच्छाया ) 

“दीर्घरात्र' मया बिलष्टवेशेण चरितम' इति 'पायसं मे पच' इति भार्यामाज्ाप्य 
स्नानीयसम्भारात्‌ ग्राहयित्वा स्नानतीर्थं गत्वा शिरसा स्तात्वा अहतवस्त्राणि 
आच्छाद्य गन्धान्‌ विलिप्य पुष्पाणि पिनह्म॒गृहमागच्छत्‌ शारिपुत्रस्थविरं 
दुष्ट्वा “संवि षटकर्मान्तः चास्मि अपगतः; आर्यरच मया दुष्ट इति तुष्टमानसः 
स्थविरं गृहं नीत्वा नवसपिशशकंराचूर्णाभिसंस्कृतेन पापसेन पर्यविक्षत्‌ | स्थविरः 
तस्याऽनुमोदनमकार्षीत्‌ | सोऽनुमोदनं श्रृत्वा आनुलोमिवां क्षान्तिं प्रतिलभ्य 
स्थविरमनुगम्य निव्तंमानोऽन्तरामागं तरुणवत्सेन गवा मदित्वा जीवितक्षयं 
प्रापितो गत्वा त्रयस्त्रिशभवने न्यवृत्तत | 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

प्रकार स्त्री को आज्ञा देकर स्नान सामग्री को छे स्नान-घाट पर जा सिर से नहा, 
बिना फटे कपड़े पहिन, सुगन्धित पदाथं का लेप कर, फूलों को धारण कर घर आते हुए 
उसने सारिपुत्र स्थविर को देखकर 'कलुषित कम से मैं दूर हो गया हूँ, और मेरे लिए 
आये दिखे हैं इस प्रकार ( सोच ) प्रसन्न ( मनवाला ) होकर स्थविर को घर ले जाकर 
नवीन घी दाक्‍कर-चूर्ण आदि से बनाई हुई खीर परोसी। स्थविर ने उसका 
अनुमोदन ( भोजन के बाद का आशीर्वाद-वचन ) किया । दह आशीर्वाद-वचन सुनकर 
स्वाभाविक रूपये क्षमा-माव को प्रास कर स्थविर का अनुकरण कर लोटते हुए बीच 
रास्ते में गाय के तरुण बछडे ( नटवे ) के द्वारा कुचळकर मारा जाकर तार्वातस अवन 
में उत्पन्न हुआ । 


११६ | पालि-प्रवेशिका 


भिक्लू तथागतं gagna, चोरघातको भ्रज्जेव 
किलिहुकस्मतो अपनोतो, ज्जेब कालकतो, कहं नु खो निब्बत्तो' 
ति। 'तार्वातस भवने, भिक्खवे' ति । “भन्ते, चोरघातको दं'घरत्त 
पुरिसे घातेसि, तुम्हे च एवं वदेथ, नत्थि नु खो पापकम्मर्स 
फलं? fi? ‘fared, मा एवं अवचुत्थ । बलवकल्याणमित्त्‌ 
पनिस्सयं लभित्वा घम्मसेनाणतिस्स पिण्डपातं दत्वा अनुमोदन 
सुत्वा अनुलोभिकं ater पटिलभित्वा सो तत्थ निब्बत्तो' ति | 
सुभासितं सुरित्वान तागरियो चोरघातको | 
अनुलोमिर्खान्त ` लद्धान मोदती तिदिवद्धतों i 
( संस्कृतच्छाया ) 

भिक्षवः तथागतमग्रत्षुः-'भदन्त ! चौरघातकोऽदयेव बिळष्टकमंतोऽपनीतः; 
अद्योव कालकृतः; कुत्र नु खलु निवृत्तः इति । 'त्रयस्त्रिशभवने भिक्षवः' इति । 
“मदन्त | चो रघातको दीर्घरात्रं पुरुषान्‌ अजीघतत्‌, यूयं च एवं वदेत-नास्ति नु 
खलु पापकर्मणः फलस्‌' इति | 'मिक्षवः | मा एवं वोचन्‌ | बलवत्कल्याणमित्रो- 
'पनिश्रयं लब्ध्वा धर्मसेनापतये पिण्डपातं दत्वा अनुमोदन श्रृत्वा आनुलोमिकां 
क्षान्ति प्रतिलभ्य सः तत्र निवृत्तः' इति | 

सुभाषितं श्रृत्वा नागरिकः चौरघातकः | 
अनुलोमक्षान्ति छब्ध्वा मोदते त्रिदिवङ्गतः ॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 

मिक्षुओं ने तथागत से पूछा- भन्ते चोरधातक आज ही कलुषित कमं से 
मुक्त हुआ है आज ही मरा है, कहाँ उत्पन्न हुआ हैं । हे मिक्षुओ ! तार्वातस भवन में । 
भन्ते चोरघातक ने बहुत समय तक पुरुषों को मारा है और आप इस प्रकार कहते हैं, 
क्या पाप कमे का फल नहीं है? भिक्षुओ ! ऐसा मत कहो | बलशाछी कल्याण मित्र 
का सहारा पा धमंसेनापति को मोजन दे अनुमोदन ( आशीर्वाद ) सुन स्वाभाविक 
क्षमा-माव को शाप्त वह वहाँ उत्पन्न हुआ है । 

सुभाषित को सुनकर नागरिक चोरघातक स्वाभाविक क्षमा-माव को पाकर स्वगं 
में जाकर आनन्द रेता है । 


१८. आसक्ति-व्यसनम्‌' 


सा किर विसाखा पुत्तस्स धोतर दत्तानामकुमारिक अत्तनो 
ठाने ठपेत्वा गेहे भिवखुसद्धःस्स वेय्यावच्च कारेसि । सा भ्रपरेन 
समयेन कालं अकासि । सा तस्या सरीरनिक्खेपं कारेत्वा सोकं 
सन्धारेतुं असक्कोन्ती दुवखी दुम्भना acy सन्तिक गन्त्वा 
वन्दित्वा एकसन्तं निसीदि। अथ नं सत्था 'किन्तु खो त्वं 
विसाखे ! - दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखा रुदमाना निसिन्ना' ति 
गाह | सा तमत्थं ्रारोचेत्वा “पिया मे भन्ते ! कुमारिका 


चत्तसम्पन्ना इदानि तथारूपं न पस्सासि' ति ग्राह । 'कित्तका 
( संस्कृत च्छाया ) 
सा किल विशाखा पुत्रस्थ दुहितरं दत्ता-नाम-कुमारिका मात्मनः स्थाने 
स्थापयित्वा गृहे भिक्षुसङघस्य वैयावृत्त्यमचीकरत्‌ । सा अपरस्मिन्‌ समये काल- 
मकार्षीत्‌ । सा तस्याः शरीरनिक्षेपं कारयित्वा शोक सन्धारयितुमशक्नुवती 
दुःखिनी gda: शास्तुरन्तिकं गत्वा बन्दित्वा एकान्तं न्यसदत्‌ | अथ तां शास्ता 
“कि नु खलु त्वं विशाखे ! दुःखिनी दुमंना अश्रु मुखा रुदती निषण्णा” इत्यवोचत्‌ | 
सा तमर्थमारोच्य्र “प्रिया मे भदन्त ! कुमारिका व्रतसम्पन्ना; इदानीं तथारूपां 
न पश्यामि' इत्यवोचत्‌ | “कियत्काः पुनः विशाखे ! श्रावस्त्यां मनुष्याः" 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
ag विशाखा पुत्र की लड़की दत्ता नाम की कुमारी को अपने स्थान पर रख घर 
में मिक्षु-संघ की सेवा कराती थी । वह दूसरे ( किसी ) समय मर गई। वह उसके 
शरीर को फिकवाकर शोक को धारण करने में असमर्थ होती हुई दुःखी उदास हो 
शास्ता के पास जा, बन्दना कर एक ओर बैठ गई। तब शास्ता ने पूछा --'विशाखे । 
तुम क्यों दुःखी, -उदास, अश्रु-युक्त मुखवाली, रोती हुई बैठी ag उस बात को 
बताकर बोली-'हे भन्ते ! ब्रत से सम्पन्न कुमारी मेरे लिए fra थी, अब उस रूप 
को (में, नहीं देखती हुँ । 'विश्याखे ! श्रावस्ती में कितने मनुष्य हैं” ? 'हे we ! तुम्हीं ने 


१. धम्मपदटुकथा ( खण्ड ३ ) के पृष्ठ, २७८-२७९ से उद्धृत | 
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पन विसाखे सावत्थियं ager ति? “भन्ते ! तुम्हेहि येव 
कथितं सत्तजनकोटियो' ति। 'सचे पनायं एत्तको जनो तव 
दत्ताय सदिसो भवेय्य इच्छेय्यासि न॑ ति। आम भन्ते fA 
(कति पन जना सावत्यियं देवसिकं कालं करोन्तो’ ति? ‘ag 
भन्ते! ति। ‘ag एवं सन्ते तव असोचनकालो न भवेय्य, रत्ति- 
fad रोदन्तो परिदेवन्ती येव विचरेय्यासी' ति। 'होतु भन्ते 
नाते war ति। ग्रथ नं सत्या तेत हिमा सोचि, सोको हि 
बा भयं वा पेमतो जायती ति इस गाथसाह-- 

णेसतो जायती सोको Tad जायती भयं । 


पिथतो विप्पमुत्तस्स afer सोको कुतो भयं N 
( संस्कृतच्छाया ) 

इति। ‘wet! युष्माभिरेव कथित सप्तजनकोटयः' इति। Aq 
'पुनरयमेतत्को जनः तव दत्तया सदृशो भवेत्‌, इच्छेः धतम्‌’ इति? . 
'आम्‌ भदन्तं !' इति। 'कति पुनः जनाः श्रावस्त्यां देवसिक कालं कुवन्ति’ 
इति? 'बहवो भदन्त !' इति। ‘ag एवं सति तवाऽशोचनकालो न भवेत्‌, 
रात्रिन्दिवं रुदतो परिदीव्यन्ती एव विचरेः' इति। “भवतु भदन्त! ज्ञातं 
मया? इति। अथ तां शास्ता 'तेन हि मा शोचीः, शोको हिवा भयं वा 
प्रेमतो जायते' इतीमां गाथाभवोचत्‌ - 

प्रेमतो जायते शोक: प्रेमतो जायते भयम्‌। 

प्रियतो विप्रमुक्तत्य नास्ति शोकः कुतो भयस्‌ ॥ 

( हिन्दी-अनुवाद ) 
कहा था (कि) सात करोड़ अगर ये इतने मनुष्य तुम्हारी दत्ता के समान हो जायें 
तो (यह) चाहोगी' ? ‘et मन्ते' ! “श्रावस्ती में कितने मनुष्य प्रति दिन मरते हैं ? 
मन्ते | बहुत से' । 'तो इस प्रकार होने पर तुम्हारा शोक-रहित समय (ही) न होगा । 
रातदिन रोती चिल्लाती हो घुमोगी' । रहने दें भन्ते ! मेरे द्वारा जान लिया गया । 
तब भगवानु ने उसको 'तो फिर शोक मत करो, झोक या भय प्रेम से होता है इस 
प्रकार ( कह ) यह गाथा कही 
प्रेम से शोक होता है, प्रेम से भय होता है। प्रिय से रहित व्यक्ति के लिए 

शोक नहीं है, भय ( की बात ही ) कहां । 


१डे. कलङ्क-मोचनस्‌' 


सो विड्डभो सोळसवस्सकाले 'ग्रम्म! तव माताप्रहकुलं पस्सि- 
तुकामोम्हो' ति वत्वा, 'अलं तात ! कि तत्थ करिस्सती' ति 
वारियमानो पि पुनप्पुन याचि | अथस्स माता 'तेन हि गच्छा 
ति सम्पटिच्छि। सो पितु आरोचेत्वा महन्तेन परिवारेन 
निर्क्लाम | वासभखत्तिया Rat पण्णं पेसेसि--अहं इत्र 
सुखं वसामि, मास्स fata afad अन्तरं दर्स्सायसु' ति 
याचि | साकिया विड्डभस्स आगमन जत्वा 'वन्दितुं न सक्का' 

( संस्कृतच्छाया ) 


स विडूडभः षोडशवर्षकाले अम्ब! तव मातामहकुल दरष्टुकामोऽस्मि' 
इत्युक्वा ‘ad तात ! कि तत्र करिष्यति' इति वार्यमाणोऽपि पुनः पुनः 
अयाचीत्‌ | अथाऽस्य माता तेन हि गच्छ' इति सम्प्रत्येषीत्‌ । स पितेरमारोच्य 
महता परिवारेण निरक्रमीत्‌। वासभक्षत्रिया पुरस्तरं पणं प्रेषिषतु--“अहमिह 
सुखं वसामि, मा अस्य किञ्चित्‌ स्वामिनोःन्तर दीदुशन्‌' इत्ययाचीत्‌ | 
झाक्याः विडूडभस्याऽगमनं ज्ञात्वा “वन्दितुं न शक्ताः" ति तस्य दहरतरान्‌ जनपदं 


(हिन्दी अनुवाद ) 


उस fagen ने सोलह वर्ष की अवस्था में “तुम्हारे नानाकुल को देखता चाहता हँ' 
इस प्रकार कहकर “तात | बस करो तुम वहाँ क्या करोगे' इस प्रकार रोके 
जाते पर भी बारम्बार प्रार्थना को । तब उसकी माँ ने तो जाओ इस प्रकार 
स्वीकृति दे दी वह पिता से कहकर बड़े छोग-बाग के साथ निकला | वासमखत्तिया 
ने उससे पहले (शाक्यों को) एक पत्र भेज दिया ( जिसमें ) 'मैं यहां सुख से रहती हैं, 
स्वामी लोग इसके लिए कोई अन्तर (फर्क ) न दिखायें' इस प्रकार विनती की । 
शाक्य लोग विडूडम के आगमन को जानकर t इसे शाक्य ) नमस्कार करने के लिए 


१. घम्मपहट्ुकथा (खण्ड १ साग २, पृष्ठ ३४७-३४८ तथा ३५७-३५९ ) से उद्धृत 
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ति तस्स दहरतरे जनपदं पहिणित्वा तस्मि कपिलपुरं सम्पत्ते 
सन्थायारे सम्दिपतिसु | कुमारो तत्थ गन्त्वा झट्ठासि wa नं 
‘ga ते तात ! मातामहो, wa मातुलो’ ति बन्दापेसु | सो सब्बे 
वन्दमानो विचरित्वा एकं पि अत्तानं aati aaea, “कि नु 
खो सं वन्दन्ता नत्यी' ति पुच्छि। साकिया 'कनिटुकुमारा ते 
जनपदं गता' ति तस्स सहन्तं सक्कारं कारिसु। सो कतिपाहं 
वसित्वा सहन्तेम परिवारेन निक्खमि । भ्रथेका दासी सन्थाग।रे 
तेन निसिन्नं फलकं “इदं बासभलत्तियादासिथा पुत्तस्स निसिम्न- 
फलक? ति अवकोतित्वा खीरोदकेन धोवति। एको पुरिसो 
( संस्कृतच्छाया ) 
प्रहित्य तस्मिन्‌ कपिळपुरं सम्प्राप्ते संस्थागारे सन्यपप्तन्‌। कुमारः तत्र गत्वा 
अस्थात्‌ । अथ तस्‌ ‘ATA तात! मातामहः; अयं मातुळः' इत्यववन्दन्‌ | 
स सर्वान्‌ वन्दमानो विचयं एकमपि आत्मानं वन्दमानमदुष्ट्वा 'कि नु खलु मां 
वन्दमाना नास्ति ( न सन्ति )' इत्यप्राक्षोत्‌ । शाक्याः 'कनिष्ठकुमारा: ते जनपदं 
गताः' इति तस्य महान्तं सत्कारमक्राषुः। स कतिपयाहम्‌ उषित्वा महता 
परिवारेण निरक्रमीतु | अथेक्रा दासी संस्थागारे तेन निषण्णं फलक 'इदं वासभ- 
क्षत्रियादास्याः पुत्रस्य निषण्णफलक्रम्‌' इत्याक्रोश्य क्षीरोदक्रेन धावति | एकः 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
समर्थ नहीं हैं' इस प्रकार ( सोचकर विड्रडम से ) छोटी उमर के बालकों को देहात 
भेजकर उसके कपिरपुर पहुँचने पर संस्थागार ( प्रजातन्त्र-परिषद्‌-मवन ) में gas 
हुए । कुमार वहाँ पहुँचकर खड़ा हो गया। इसके वाद उसको है तात ! ये तुम्हारे 
नाना ( हैं ), ये तुम्हारे मामा ( हैं ) इस प्रकार ( कहकर ) वन्दना करायी | उसने 
उन सबको वन्दना करते हुए FART एक को भी अपनी वन्दना करते न देख 'क्या मुझे 
बन्दना करने वाळे नहीं हैं' इस प्रकार पूछा | शाक्यो ने ( तुमसे ) छोटे कुमार देहात 
गये हुए हैं! इस प्रकार ( कह ) saat बहुत सत्कार किया ag कुछ दिन रहकर 
बड़े लोग-बाग के साथ निकला | तब एक दासी संस्थागार में उसके बेंठने के फलक 
(चौकी ) को 'यह वासमखत्तिया दासी के पुत्र के बैठने का फलक है' इस प्रकार : 
निन्दाकर दूध पानी से धो रही थो। एक आदमी ( अपना ) हथियार भूल ( गया था 


संकलन ( अथंकथा-साहित्य ) १२१ 


भ्रावुधं पम्मुर्सित्वा निवत्तो तं गण्हन्तो बिड्डभकुमारस्स NR- 
wae सुंत्वा तं भ्रन्तरं पुच्छित्वा 'वासभखतिया दासिया कुर्च्छास्स 
सहानाम सक्करत जाता' ति अत्वा बलकायस्स कथेसि-'वासभ- 
खत्तिया किर दासिबीता' ति महाकोलाहलं भ्रहोसि । तं सुत्वा 
"एते ताव मम निसिन्नफलक खो रोदकेन घोवन्ति, ग्रहं पन रज्जे 
पतिद्वितकाले एतेसं गललोहितं Teal मम फलक धोवापेस्सामी' 
ति चित्तं ठपेसि | 

बिड्डभो रज्जं लमित्वा तं बेर सरित्वा. 'सब्बे पि साकिये 
सारेस्साम्ी' ति महतिया सेनाय निक्खमि । सो ततो तिक्खमित्वा 


( संस्कृतच्छाया ) 
पुरुषः आयुधं प्रमृश्य निवृत्तः तं गृह्णत्‌ विडूडभकुमा रस्याऽक्रोशनराब्दं श्रुत्वा 
तदनन्तरं पृष्ट्वा 'वासमक्षत्रियादास्या: कुक्षौ महानाग-शाक्यस्य जाता' इति 
ज्ञात्वा बलकायमचो कथत्‌ -'वासमच्तत्रिया क्रिल दासीदुहिता' इति महा" 
कोलाहलोऽमूत्‌ । तं Weal 'एते तावद्‌ मम निषण्णफलकं क्षीरोदकेन धावन्ति; 
अहं पुनः राज्ये प्रतिष्ठितकाले एतेषां गललोहितं गृहीत्वा मम फलकं घाव- 
यिष्यामि’ इति चित्तमतिष्ठिपत्‌ ।. 
बिडूडभो राज्यं लब्ध्वा तद्‌ वेरं स्मृत्वा “सर्वान्‌ अपि शाक्यान्‌ मार- 
यिष्यामि’ इति महत्या सेनया निरक्रमीत्‌ स। ततो. निष्क्रम्य `ये ये भणे ! 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
उसे लेने के लिए ) लोटा । उसे लेते समय विड्डंडम कुमार के निन्दा-शठ्द को सुनकर 
.उस गुप्त (बात ) को पूछकर “वासमखत्तिया दासो की कोख में महाताम शाक्य से 
पैदा हुई! इस प्रकार जानकर सेना में कह दिया | “वासमखत्तिया दासी की पुत्री है” 
इस प्रकार भारो हल्ला हुआ । उसे सुन “ये तो मेरे बैठने के फलक को दुध-पानी से 
धोते हैं, लेकिन मैं राजगद्दी पाने पर अपना फलक इनके गले के रक्त से घुलवाऊंगा' | 
इस प्रकार चित्त में ठान लो | 
- विडूडम राज्य पा उस बेर का स्मरण कर “समी TAL को मारू गा इस प्रकार 
( सोच ) भारी सेना के साथ निकला । उसने.निकल कर “हे मणे | जो जो (हम) - 


१२२ पालि-प्रवेशिका 


क्षे ये भरो ! साकियम्हा' ति भरान्ति सब्बे मारेथ, सातामहरंसं 
पन मे महातामसक्कस्स सन्तिके ठितानं जीवितं देथा' ति ag | 
साकिया गहेतब्बगहणमपस्सन्ता एकच्चे तिरां डसित्वा एकच्चे नळ 
गहेत्वा अट्ट सु ‘Gre साकिया नो' ति पुच्छिते faa डसित्वा 
feat, 'तो साको fac’ ति बदन्ति, aa गहेत्वा ठिता “नो 
साको नळो' ति वदन्ति । ते च महानामस्त सन्तिके feat जीवितं 
लाभिसु | अवसेसे खीरपायके पि दारके ग्रविस्सज्जेत्वा चातापेन्तो 
लोहितर्नाद पवत्तेत्वा तेसं गललोहितेन फलक धोवापेसि । 


( संस्कृतच्छाया ) 


man: स्मः' इति भणन्ति सर्वान्‌ मारयत; मातामहस्य पुनः मे महानाम- 
शाक्यस्याऽन्तिके स्थितानां जीवितं दत्त” इति अवोचन्‌ ! शाक्याः गृहीतव्य- 
ग्रहणमपश्यन्तः WHA ( एकतरे ) तृणं दष्ट्वा, एकत्ये ( एकतरे ) नलं 
गृहीत्वा अस्थुः | “यूयं शाक्या नो’ इति पृष्टे तूणं दष्ट्वा स्थिताः “नो शाकस्तृ- 
oa’ इति वदन्ति, नलं गृहीत्वा स्थिताः नो शाको नरस्‌ इति वदन्ति | ते च 
महानाम्नोऽन्तिके स्थिताः जीवितमलप्सत। अवशेषे क्षीरोदकपायकानपि 
दारकानविसुज्य घातयत्‌ छोहितनदी प्रवत्यं तेषां गललोहितेन फलकमदीधवत्‌ | 


( हिन्दी अनुवाद ) 


शाक्य हैं” इस प्रकार कहते हैं (उन) सभी को मारो, लेकिन मेरे नाना महानाम शाक्य के 
पास खड़े लोगों के लिए जीवन-दान दो” इस प्रकार कहा । शाक्य लोग (बचाव के लिए) 
ग्रहण करने योग्य (स्थान) को.न देखते हुए (किं कर्तव्य विमुढ़ होते हुए) कुछ तृण को 
(मुख में) दबाकर, कुछ नल ( नकंट ) पकड़ कर खड़े हो गये । (तुम शाक्य हो” इस 
प्रकार पूछने पर तृण दवाकर खड़े हुए (आदमी) ‘are नहीं तृण' इस प्रकार बोळे, 
नल को पकड़कर खड़े ( आदमी ) 'शाक नहीं नल” इस प्रकार बोले । वे लोग तथा 
महानाम के पास खड़े लोग जान वचा सके । शेष दूध पीने वाले भी बच्चों को विना 
छोड़े समी को मरवाता हुआ खून की नदी को बहवा कर ( विडूडभ ने ) उनके गले 
के खून से ( अपना ) फलक धुळवाया | 


—R— 


२०: मार-निग्नहः 


सो देवमनुस्सेसु संसरन्तो इर्मा स्म बुद्धप्पादे मगघरट्टु ब्राह्म- 
णाकुले निब्बत्तित्वा 'साटिमत्तिको' ति लद्धनामो वयपत्तो A- 
ञ्ञक-भिक्खूनं सन्तिके पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्तो 
छक्रभिञ्ञो ग्रहोसि | छळभिञ्ञजो पन हुत्वा भिक्खू श्रोवदति, 
agne ति, बहू च सत्ते धम्मं देसेत्वा Aig च सीलेसु च 
पतिट्टापेसि। अञ्जतरञ्च कुलं ग्रस्सद्ध॑ अप्पसन्नं सद्धं पसन्नं 
झकासि। तेन तस्मि कुले मनुस्सा थेरे भ्रभिप्पसन्ना अहेसु | 


( संस्कृतच्छाया ) 


स देवमनुष्येषु संसरन्‌ अस्मिन्‌ बुद्धोत्पादे मगधराष्ट्रे ब्राह्मणकुले 
निवृत्य “शाटिमात्रिक्ः' इति छव्धनामा वयःप्राप्तः आरण्यकभिक्षणामन्तिके 
sasa विपञ्यनया कमं कुर्व्‌ षडभिज्ञोऽभूत्‌। षडभिज्ञः पुनमू त्वा भिन्चनु 
अववदति, अनुशास्ति, बहूनि च सत्वानि धर्म देशयित्वा ( दिष्ट्वा ) शर- 
णेषु च शीलेषु च प्रातिष्ठिपत्‌ | अच्यतरच्च कुलमश्रद्धमप्रसन्नं श्रद्ध प्रसन्नम- 
कार्षीत्‌। तेन तस्मिन्‌ कुले मनुष्याः स्थविरेऽभिप्रसन्ना अभूवन्‌ । तत्रेका दारिका 
_अभिरूपा दर्शनीया स्थविरं पिण्डाय प्रविष्ट सत्कृत्य भोजनेन परिवेषयति । 


( हिन्द-अनुवाद ) 


ag देव-मनुष्यों में उत्पन्न होता हुआ इस बुद्ध-काल में मगघराष्ट्र के ब्राह्मण-कुल 
में उत्पन्न होकर साटिमत्तिक--इस नाम को प्राकर वडा होकर आरण्यकरमिक्षुओं के 
पास प्रत्रजित हो अन्तर्ज्ञीन के लिए काम करता हुआ षडभिज्ञ हो गया । षडमिज्ञ 
होकर भिक्षुओं को उपदेश देता था, आदेश देता था तथा बहुत-से प्राणियों को धमं का 
उपदेश देकर शरणों एवं शीळो में ठीक से लगाता था । श्रद्धाहीन एवं अप्रसन्न दूसरे 
कुळ को श्रद्धायुक्त एवं प्रसन्न करता था | उससे उस कुछ में मनुष्य स्थविर में अत्यधिक 


१. परमत्यदीपनी ( थेरगाथा-अट्ठुकथा खण्ड २, पृष्ठ ९९-१००) से उद्धृत 


१९४ पालि-प्रवेशिकाँ 


तत्थेका दारिका श्रभिरूपा दस्सनीया थेरं पिण्डाय पविठ्ठ संक्क- 
wa भोजनेन परिविसति। अथेकदिवसं मारो एवं इमस्स 
झयसो वड्ढिस्सति ग्रप्पतिट्ठो भविस्सती' ति चिन्तेत्वा थेरस्स 
रूपेन men तं दारिक हत्थे ग्रग्गहेसि । दारिका 'नायं मनुस्स- 
amen तिच ग्रञ्जासि, हत्थञ्च सुञ्चापेसि। तं दिस्वा 
घरजनो थेरे waa जनेसि। पुनदिजसे थेरो तं कारणं 
आनावज्जेन्तो तं घरं अगसासि। तत्य सनुस्सा भ्रनादरं भ्रकंसु । 
थेरो तं कारणं आवज्जेन्तो areca किरियं दिस्वा, 'तस्स गीवाथं 
कुक्कुरकुरापं पटिमुञ्चतू'ति भ्रधिट्टुहित्वा तस्य सोचनत्थं उपगतेन 


( संस्कृतच्छाया ) 


अथेकदिवसं मारः एवमस्याऽयशो विष्यते, अप्रतिष्ठो भविष्यति? इति fara- 
यित्वा स्थविरस्य रूपेण गत्वा तां दारिकां हस्तेऽग्रहीत्‌ । दारिका “नायं 
मनुष्यसंस्परँः' इति च आज्ञासीत्‌; हस्तञ्च अमुमुचत्‌ । तं दुष्ट्वा गृहजनः 
स्थविरेऽप्रसादमजीजनत्‌ । पुनः दिवसे स्थविरः तत्कारणमनावर्जयन्‌ तद्‌ 
गृहमगमव्‌ | तत्र मनुष्याः अनादरमकाषु:। स्थविरः तत्‌ कारणमावर्जयन्‌ 
मारस्य क्रियां दुष्ट्वा “ तस्य ग्रीवायां कुककुरकुणपं प्रतिमृञ्चतु' इत्यधिष्ठाय 


( हिन्दी-अनुत्राद ) 


प्रसन्न थे। वहां एक सुन्दर और दर्शनीय लड़की भिक्षा के लिए आये स्थविर को 
सत्कार कर भोजन परोसती थी ( देती थी ) 1 तदनन्तर एक दिन मार 'इस प्रकार 
इसका अयश बढ़ेगा, अप्रतिष्ठा होगी'-इस प्रकार विचारकर स्थविर के भेष में जा उस 
लड़की को हाथ से पकड़ लिया। लड़की ने ‘ag मनुष्य का स्पशं नहीं है. इस 

प्रकार जान लिया और हाथ छुड़ा लिया। उसे देखकर घर के मनुष्यों में स्थविर में 
` श्रप्रसन्‍नता उत्पन्न हुई । दसरे दिन स्थविर उस कारण का ख्याल किये विना उस घर 
में गये। वहाँ मनुष्यों ने अनादर किया । स्थविर उस कारण का ख्याल करते हुए 
भार का काये देखकर 'उसकी ग्रीवा में कुत्ते का शव लग जाये' इस प्रकार का संकल्प 
कर उस ( कुत्ते के शव ) को छुड़वाने के लिए आये हुए मार से पिछले दिन की गई 


संकलन ( अर्थकथा-साहित्य ) १२५ 


सारेन श्रतीतदिगसे कतकिरियं कथापेत्गा, तं तज्जेत्गा गिस्स- 

ज्जेसि। तं दिस्‍्गा घरसमिको 'खमथ, भन्ते, ग्रच्चयं ति खमा- 

पत्गा 'अज्जतग्गे HEAT, भन्ते, तुम्हे उपटुहामी' fa आह z 
( संस्कृतच्छाया ) 


तस्य मोचनाथेमागतेन मारेण अतीतदिवसे कृतक्रियां कथयित्वा तं तजित्वा 

areata | तं दुष्ट्वा गृहस्वामिकः 'क्षमध्वम्‌' werd ! अत्ययस्‌' इति क्षम- 

यित्वा अद्यतोऽग्रे अहमेव भदन्त ! युष्मान्‌ ( त्वां ) उपस्थापयामि' इत्यवोचत्‌ | 
( हिन्दी-अनुवाद ) 

क्रिया को कहलवाकर उसको फटकार कर छोड़ दिया। उसे देख घर के स्वामी ने 

“मन्ते ! बीती ( बात ) को क्षमा कर दें--इस प्रकार क्षमा कराकर “आज से आंगे मैं 

हो भत्ते | तुम्हारी सेवा कह गा'- इस प्रकार कहा । 


२१. सोन्दर्यगर्वगलनस ` 


aa अभिरूपनन्दा इमस्मि बुद्धप्पादे कपिलवत्थुनगरे खेम- 
कस्स सक्कस्स अग्गमहेसिया कुच्छिस्मि निब्बत्ति | 'नन्दा' “तिस्सा 
नामं अहोसि। सा अत्तभावस्स ग्रतिविय रूपसोभग्गप्पत्तिया 
अभिरूपा दस्सनीया पांसादिका । अभिरूपनन्दा नाम त्वेव 
पञ्जायित्य । तस्सा वयप्पत्ताय घरेव्यदिवसे येव चरभूतो 
साक्यकुमारो कालं ग्रकासि । अथ नं मातापितरो अकामं 


पब्बाजेसुं । सा पब्बाजित्वा पि रूपं निस्साय उप्पञ्चसदा । 
सत्या रूपं विवण्णेति गरहति ग्रनेकपरियायेन रूपं शादीनगं 


( संस्कृत च्छाया ) 
इयमभिरूपनन्दा अस्मिन्‌ बृद्धोत्पादे कपिलवस्तुनगरे क्षेमकस्य शावयस्य 
अग्रमहिष्याः gat न्यवतिष्ट। 'नन्दा' इत्यस्थाः नाम अभूत्‌। सा आत्म- 
भावस्य अतीव रूपसौभाग्योत्पत््या अभिरूपा दशंनीया प्रासादिका । अभिरूप- 
नन्दा नाम त्वेव प्राज्ञायि | तस्या वयःप्राप्तायाः धार्यंदिवसे एव चरभूतः शाक्य- 
कुमारः कालमकार्षीत्‌। अथ तां मातापितरौ अकामां प्रावत्रजतास्‌। सा 
्रत्राज्याऽपि रूपं निश्चित्य उत्पन्नमदा।' शास्ता रूपं विवर्णयति, गहंति, 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
यह अभिरूपनन्दा इस बुद्ध-काळ में कपिळवत्थु नगर के खेमक शाक्य की पटरानी 
की कोख में उत्पन्न हुई । 'नन्दा' यह उसका नाम था । वह शरीर के अत्यधिक रूपसौन्दयं 
की प्राप्ति से सुन्दर, दशनीय तथा प्यारी थी | ( इसलिए वह ) 'अभिझ्पनन्दा' नाम से 
ही जानी जाने लगी | बड़ी होने पर उसके स्वयंवर के दिन ही चरभूत शावंग्र-कुमार 
मर गया। तक (उसके) माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरूद्ध उसको प्रब्रजित करा दिया । 
प्रत्रज्या दिळाये जाने पर भी वह रूप के आधारसे उत्पन्न होने वाले ATA युक्त ही रही | 


१. परमत्यदीपती ( थेरीगाया की अट्टकथा, पृष्ठ २५ ) से उद्धत । 
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दस्सेती' ति बुद्ध पट्टानं न गच्छति । भगवा तस्सा आणपरिपाक 
जत्वा महापजार्पात ग्राणापेसि-“सब्बापि भिक्खुनियो पटिपाटिया 
वादं आगच्छन्तु' ति । सा ग्रसनो वारे सम्पत्ते श्रञ्ञं पेसेसि । 
भगवा “बारे सम्पत्ते अत्तनोव आगन्तब्बं, न assi पेसेतब्गं' 
ति आह | सा सत्थु आणं लद्धितुं असक्कोन्ती भिक्खुनीहि साद्ध 
बुद्ध पट्टानं अगमासि। भगगा इद्धिया एक अभिरूणं मापेत्गा पुन 
जराजिण्णं दस्सेत्मा संवेगं उप्पादेत्गा— | 

“mgt mata पुति पस्स नन्दे ससुस्सयं । 

agama चित्तं भावेहि gant सुसमाहितं ॥ 

( संस्क्ृतच्छाथा ) 
` अनेकपर्यायेण रूपे आदीनवं दशयति’ इति बुद्धोपस्थानं न गच्छति | भगवान्‌ 
तस्या ज्ञानपरिपाक ज्ञात्वा महाप्रजापतिमजिज्ञपत्‌ “सर्वा अपि भिक्षुण्य। परि- 
पाट्या अववादमागच्छन्तु' इति। सा आत्मनो वारे सम्ग्ाप्तेऽनयां प्रेषिषत्‌। 
भगवान्‌ “वारे सम्प्राप्ते आत्मना एव आगन्त व्यस्‌, नान्या प्रेषयितव्या' इत्यः 
बोचत्‌ | सा शास्तुराज्ञां लङ्चितुमशक्नुवती भिक्षुणीभिः साधं बुद्धोपस्थान- 
मगमत्‌ | भगवान्‌ ऋद्धया एकामभिरूपां मापयित्वा पुनः जराजीर्णा दशंयित्वा 
संवेगमुत्पाद्य — 
आतुरमशुचि पुति पद्य नन्दे समुच्छूयस्‌ | 
अशुभाय चित्त भावय एकाग्न सुसमाहितम्‌ ॥ 
( हिन्दी-भनुवाद ) 

"शास्ता (बुद्ध) रूप की बुराई करते हैं, निन्दा करते हैं तथा अनेक प्रकार से रूप में दोष 
दिखाते हैं! इस प्रकार सोच बुद्ध के पास उपदेश सुनने नहीं जातो थी । भगवानु ने उसके 
ज्ञान के परिपाक (फल) को जानकर महाप्रजापती को आज्ञा दी--सिमी भिक्षुणियाँ क्रम 
से उपदेश (सुनने) को आवें | उसने अपनी पारी आने पर दूसरी ( मिक्षुणो ) को मेज 
दिया । भगवानु ने पारी आने पर स्वयं को हो आना चाहिए; दुसरी ( मिक्षुणी ) 
को नहीं मेजना चाहिए' ऐसा कहा । वह शास्ता की आज्ञा का उल्लंघन न कर पाती 
हुई भिक्षुणियों के साथ बुद्ध के पास बैठने गई । भगवान्‌ ने ऋद्धि से एक सुन्दर ( स्त्री ) 
को बनाकर पुनः ( उसो को ) बुढ़ापे, से जीणं दिखलाकर संवेग (क्षोम) उत्पन्न कर--- 
'हे नन्दा | व्याधिहूप अपवित्र तथा दुर्गन्थमय शरीर को देखो | एकाग्र, अच्छी तरह 
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afafa च भावेहि मानानुरायमुज्जह | 
ततो मानाभिसामया उपसान्ता चरिस्स्सो” ति ॥ 
इमा हो गाथा अमासि । गाथापरियोसाने अभिरूपनन्दा 


ग्रहतां पापुरि | 
( संस्कृतच्छाया ) 
अनिमित्तञच भावय मानानुशयमुज्जहाहि। 
ततो मानाभिसमयाद्‌ उपशाम्ता चरिष्यसि ॥ 


इमे द्वे गाथेऽभाषिष्ट | गाथापयंवसाने अभिरूपनन्दा Ages प्रापत्‌ | 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
से सधे हुए चित को अशुम ( के चिन्तन ) के लिए लगाओ (q) निमित्त हीन 


ध्यान का अभ्यास कर, मान रूपी मैल को छोड़ दे | तब मान का अच्छी तरह दमन 
करने से ( तुम ) शान्त होकर विचरण करोगी' । 


ये दो गाथायें कहीँ । गाथा समाप्त होने पर अभिछ्पनन्दा ने अहेतु पद को प्राप्त 
किया । 


२२. मत्योरपरिहार्यता' 


सा (किसा गोतमी) देवमनुस्सेसु संसरन्ती safer बुद्ध - 
प्पादे सावत्थियं दुग्गतकुले निव्बत्ति | 'गोतमी'तिस्सा नामं 
अहोसि, किससरीरताय पन “किसा गोतमी' ति वोहरियित्य । तं 
पतिकुलं गतं 'डुग्गतकुलस्य घीता' ति परिभरवसु । सा एक get 
विजायि | पुत्तलाभेन चस्सा सम्मानं WHY । सो पनस्सा पुत्तो 
ग्राधावित्दा परिधावित्वा कीळनकाले ठितो कालमक।सि | 
तेनस्सा सोकुम्मादो उप्पज्जि | “सा अहँ पुब्बे परिभवष्पत्ता हुत्वा 
( संस्कृतच्छाया ) 
- सा ( कृशा गोतमी ) देवमनुष्येषु संसरन्तो अस्मिन्‌ बुद्ोत्पादे श्रावस्त्यां 
दुर्गंतकुले न्यवतिष्ट । 'गौतमी' इत्यस्याः नामाऽभूत्‌; कृशशरीरतया पुनः 'कृशा 
गौतमी' इति व्यवाहारि। तां पतिकुळ गतां 'दुगंतकुलस्य glean’ इति परा- 
भूवन्‌ । सा एक्र पुत्रं व्यजीजनत्‌। पुत्रलाभेन चाऽस्याः सम्मानमकाबु: । स 
पुनरस्याः पुत्र: आधाव्य परिधाव्य क्रीडनकाले स्थितः कालमकार्षीत्‌ | 
तेनास्याः शोकोन्मादः उदपादि । “सा अहं पुर्वस्मिन्‌ परिभवप्राप्ता भूत्वा 
( हिन्दी-अनुबाद ) 
वह ( कृशा गौतमी ) देव-मनुष्यों ( के भवों ) में जन्म लेती हुई बुद्ध-काल में 
श्रावस्ती के निर्धन कुल में उत्पन्न हुई । 'गोतमो' यह उसका नाम था | शरीर के दुबले- 
पन से 'कृशा गौतमी' कही जाती थो । उसका पतिकुल में जाने पर (मनुष्य) ‘faria 
कुल की लड़की है' इस तरह अनादर करते थे । उसने एक पुत्र को जन्म दिया । पुत्र के 
छाम से (मनुष्य) उसका सम्मान करने लगे । उसका वह पुत्र दौडधूप कर खेलते समय 
खड़े-खड़े ( ही ) मर गया । उससे इस ( कृश गोतमो ) को शोक-उन्माद ( दुःख से 
पागलपन ) छा गया | “वह मैं पहले अनादर को प्राप्त होकर पुत्र के उत्पन्न होने के समय 


१. परमत्यदीपिनी ( थेरी-गाथा को अटठफथा, पृष्ठ १७५-१७५ ) से उद्धत | 
९ Sess 
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पुत्तस्स जातकालतो TEA सक्कार पापुरिंग । इसे मग्ह पुत्तं बहि 
छड्डेत पि वायमन्ती' ति सोकुस्मादवसेन मतकळवर AY - 
नादाय 'पुत्तस्स से भेसज्जं देथा ति गेहद्वारपटिपाटिया नगरे 
विचरति । मनुस्सा Bassi कुतो’ ति परिभासन्ति । सा तेसं कथं 
न गण्हाति। अथ नं एको पण्डितपुरिसो at पुत्तसोकेन चित्त- 
निक्‍्खेपं पत्ता, एतिस्सा भेसज्जं दसबलो जानिस्सती' ति चिन्तेत्वा 
qa तव पुत्तस्स भेसज्जं सम्मासम्बुद्धं उपसङ्कमित्वा पुच्छा 
ति आह । सा सत्युधम्मदेसनावेलायं विहार गन्त्वा 'पुत्तस्स से 


( संस्कृतच्छाया ) 


पत्रस्य जातकालतः प्रस्थाय सत्कारं प्राप्‌ । इमे मह्य पुत्र छदितुमपि 
व्यायामयन्ति'--इति शोकोन्मादवशेन मृतकलेवरम्‌ अङ्के आदाय पुत्राय मे 
भैषज्यं दत्त' इति गृहद्वारपरिपाट्या नगरे विचरति । मनुष्याः “भेषज्यं कुतः' ? 
इति परिभाषन्ते। सा तेषां कथां न गृह्वाति। अथ ननु एकः पण्डितपुरुषः 
“इयं पुत्रशोकेन चित्तविक्षेपं प्राप्ता, एतस्या भेषज्यं दशबलो ज्ञास्यति’ इति 
चिन्तयित्वा ‘ara ! तव पुत्रस्य भेषज्यं सम्यक्सम्बुद्धमुपसङ्क्र म्य पृच्छ'-इति 
अवोचत्‌ । सा शास्तुः धमंदेशनावेलायां विहारं गत्वा पुत्राय मे भैषज्यं दत्त 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


से सत्कार को प्राप्त करने लगी थी। ये लोग मेरे पुत्र को बाहर छोड़ने के लिए 
मी कोशिश कर रहै हैं” इस प्रकार शोक के पागलपन के कारण ( बच्चे के ) मृत शरीर 
को गोद में लेकर मेरे पुत्र के लिए दवा दो” इस प्रकार ( कहती हुई ) घर के दरवाजों 
के क्रम से नगर में घूमने लगी । मनुष्य दवा किसलिए' इस प्रकार अनादर करते थे | 
वह उनकी बात को नहीं समझती थी । तक एक पण्डित पुरुष ने “यह पुत्र-शोक से 
चित्त की विक्षिप्तता को प्राप्त है, इसकी दवा दशवल ( बुद्ध ) जानेंगे ' इस प्रकार 
विचार कर "अम्ब ! तुम अपने पुत्र की दवा सम्यक्‌ सम्बुद्ध के पास जाकर पूछो” इस 
प्रकार कहा । वह शास्ता के धर्मोपदेश के समय विहार में जाकर “भगवत ! मेरे 
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भेसज्जं देथ भगवा' ति ग्राह। सत्था तस्सा उपनिस्सयं दिस्वा 
'गच्छ, नगरं पविसित्वा ater गेहे कोचि मतपुब्बो नत्थि ततो 
सिद्धत्थकं आहरा' ति आह i सा “साधु भन्ते’ ति तुट्ठमानसा 
नगरं पविसित्वा पठमगेहे येव गन्स्वा “मस पुत्तस्स भेसज्जत्थाय 
सिद्धत्थकं झाहरापेसि सचे एतास्म गेहे कोचि. मतपुब्बो 
नत्थि सिद्धत्थकं से देथा' ति ami ‘at इध मते mq 
सक्कोती' ति । “कि तेहि अहं सिद्धत्थकेही' ति दुतियं ततियं घरं 
गन्त्वा बुद्धानुभावेन विगतुम्मादा पकतिचित्ते ठिता चिन्तेसि-- 
'सकले नगरे यमेव नियामो भविस्सति । इदं हितानुकम्पिना 
( संस्कृतच्छाया ) 
( ददातु ) भगवन्‌' ! इत्यवोचत्‌ | शास्ता तस्याः उपनिश्रयं दुष्ट्वा “गच्छ, 
नगरं प्रविश्य यस्मिन्‌ गृहे कश्चिद्‌ मृतपूर्वो नास्ति, ततः सिद्धोर्थकमाहर' 
¬ इत्यवोचत्‌ | सा arg भदन्त' | इति तुष्टमानसा नगरं प्रविश्य प्रथमगृहे एव 
गत्वा “मम पुत्रस्य भेषज्यार्थाय सिद्धार्थकमाहारयामि; चेदेतस्मिन्‌ गृहे कर्चिद्‌ 
मृतपूर्वो नास्ति, सिद्धार्थकं मे दत्त'-- इत्यवोचत्‌। 'कः इह मृतान्‌ गणयितुः 
शक्नोति’ ? इति । कि तैरहं सिद्धार्थकैः’ | इति द्वितीयं तृतीयं गृहं गत्वा बुद्धाः 
नुभावेन विगतोन्मादा प्रकृतिचित्ते स्थिता अचिचिन्ततु-'सकले नगरे अयमेव 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
पुत्र को दवा दो' ऐसा बोली । शास्ता ने उसको आशा को देखकर “जाओ नगर में 
प्रवेश कर जिस घर में पहले कोई न मरा हो, उस ( घर ) से सरसों ले आओ, इस 
प्रकार कहा । उसने “ठीक है भन्ते' इस प्रकार कह प्रसन्न मन से नगर में प्रवेश कर 
पहले घर में ही जाकर मेरे पुत्र को दवा के लिएं सरसों मंगवातो हूँ, अगर इस घर 
में कोई पहले मरा न हो ( तो ) मेरे लिए सरसों दो” इस प्रकार कहा । “यहाँ मरने 
वालों को frat मैं कोन समथं है' इस प्रकार ( सुनकर ) “मै ऐसे सरसों से क्या 
कहूगी' इस प्रकार ( कहती हुई ) दुसरे तोसरे घर जाकर बुद्ध के प्रभाव से पागरू- 
पन से रहित स्वाभाविक चित्त में स्थित हो (उसने) विचारा ( कि ) “सम्पूणं नगर में 
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भगवता fae भविस्सती' ति संवेगं लभित्वा ततो च बहि निक्ख- 
सित्वा ग्रामकसुसाने ( मतकळेवरं ) छड्डेत्वा सत्थुसन्तिक 
गगमासि । ग्रथ नं सत्था 'लद्धो ते गोतमी सिद्धस्थको' ति आह 
“निट्टितं, भन्ते, सिद्धत्थकेन कम्मं, पतिट्ठान॑ मे होथा' ति आह | 

( संस्कृतच्छाया ) 


नियामो भविष्यति। इदं हितानुकम्पिना भगवता दृष्टं भविष्यति'-इति संवेग 
छब्ध्वा ततः च बहिः निष्क्रम्य आमकशमशाने ( मृतकलेवरं ) छदित्वा 
शास्तुरन्तिकमगमत्‌ | अथ ननु शास्ता 'लब्धस्ते गोतमि ! सिद्धार्थंकः' ? इत्य- 
वोचत्‌ | "निष्ठितं, भदन्त ! सिद्धाथंकेन कर्म, प्रतिष्ठानं मे भवेत इत्याह 
( हिन्दी-अनुवाद ) 

यही नियम होगा । हित में कृपा करने वाळे भगवानु के द्वारा यह दिखाना ( अनुभव 
कराना ) अभीष्ट होगा' इस प्रकार ( सोच ) क्षोम को प्राप्त कर वहाँ से बाहर निकल 
कर मुर्दा फेंकने के स्थान पर ( बच्चे के शव को ) फेंक कर शास्ता के पास गई । 
तव शास्ता ने हि गौतमी सरसों पाया ?' इस प्रकार पूछा | ( गौतभी ने) भगव | 
सरसों से काम पूरा हो गया है, मरा उद्धार हो' इस प्रकार कहा । 


२३. दृष्टि-दोषः 


यथा गूथगतो पुरिसो तळाक दिस्वान पुरितं । 
न गवेसति तं तकाक न दोसो तळाकस्स at ॥ १ Il 
एवं किलेसमलघोवे विज्जन्ते श्रमतन्तढे | 
न गवेसति तं तळाकं न दोसो श्रमतन्तळे | २॥ 


यथा श्ररीहि परिरुद्धो विज्जन्ते गमने पथे । | 
न पलायति सो पुरिसो न दोसो ग्रञजसस्स सो || ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


थथा गृथगतः पुरुषः तडागं दृष्टा पुरितम्‌। 
न गवेषयति तं तडागं न दोषः तडागस्य सः॥ १॥ 
एगं क्लेशमलघावनाय विद्यमानेऽमृततटे | 
न गवेषयति तं तडागं न दोषोऽमृततटे॥ २॥ 
यथा अरिभिः परिरुद्धो विद्यमाने गमने पथि। 
न पलायते स पुरुषो न दोषोऽञ्जसस्य सः॥ ३॥ 


( हिन्दी अनुवाद ) 

जसे मल ( त्याग ) को गया हुआ पुरुष ( जल से ) मरे तालाब को देखकर उस 
ataa को नहीं खोजता है ( तो ) वह तालाब का दोष नहीं है । उसी प्रकार क्लेश 
रूपी मैल को धोने में समथ अमृत-सरोवर के रहते हुए ( यदि मनुष्य ) उस तालाब 
को नहीं खोजता है ( तो ) वह अमृत-सरोवर का दोष नहीं है ॥ १-२॥ 

जिस प्रकार जाने का रास्ता रहते हुए शत्रुओं के द्वारा घिरा हुआ कोई 
मनुष्य भागता नहीं है तो वह मागं का दोष नहीं है. उसी प्रकार seal से घिरा 
हुआ ( मनुष्य) कल्याण-मागे के रहते हुए उस मागं को नहीं खोजता है तो वह कल्याण 
मागे का दोष नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


१. जातकट्टकथा ( निदान-कथा, पृष्ठ ४-५ ) से उदृत । 
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एवं किलेसपरिरुद्धो विज्जमाने faa पथे। 
न गवेसति तं सग्गं न दोसो सिवसञ्जसे ॥ ४ Il 
यथापि व्याधितो पुरिसो विज्जमाने तिकिच्छके । 
न तिकिच्छापेति तं व्याधि न सो दोसो तिकिच्छके ॥५॥ 
एवं किलेसव्याधोहि इक्खितो परिपोछितो । 
न गवेसति तं झांचरियं न सो दोसो विनायके ॥। ६ Il 
यथापि gai पुरिसो कण्ठे बद्ध जिगुञ्छिय । 
सोचयित्वान गच्छेय्य सुखी सेरी सयं वसी 1 ७ ॥ 
तथेविमं पुतिकाथं नानाकुणपसङचयं । 
छड्डयित्वान गच्छेब्यं ग्रलपेक्खो अनत्थिक्रों ॥ ८ ॥ 
यथापि WAT नावं पलुग्गं उदगाहिनि । 
( संस्कृतच्छाया ) 
एवं क्लेशपरिरुद्धो विद्यमाने शिवे afai 
न गवेषयति तन्मार्गं न दोषः शिवे अञ्जसा ॥ ४॥ 
यथाऽपि व्याधितः पुरुषः विद्यमाने चिकित्सके । 
न त्रिकित्सयति तं व्याधि न सो दोषः चिकित्सके ॥ ५ ॥ 
एवं क्छेशव्याधिभिदु:खितः परिपीडितः | 
ने गवेषयति तमाचार्यं न सो दोषो विनायके॥ ६॥ 
यथापि कुणप पुरुषः कण्ठे बद्धं जुगुप्सित्वा | 
मोचयित्वा गच्छेत्‌ सुखी स्वैरी स्वयंवशी ॥ ७॥ 
तथेवेमं पुतिकायं नानाकुणपसञ्चयस्‌ | 


छित्वा गच्छेयम्‌ अनप्रक्षोऽनथिकः ॥ ८ |! 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


जैसे व्याधि से ( पीड़ित ) पुरुष चिकित्सक के रहते हुए उस व्याधि की चिकित्सा 
नहीं कराता है तो वह चिकित्सक का दोष नहीं है। उसी प्रकार क्लेश रूपी व्याधि 
से दुःखित एवं पीड़िग मनुष्य उस ( क्लेश-नाशक ) आचाय को नहीं खोजता है तो 
- घह आचाय का दोष नहीं है। ५-६ ॥ 

जिस प्रकार मनुष्य कण्ठ में लगी अशुचि को घृणा कर तथा छोड़कर सुखी 
स्वच्छन्द स्वयं के वश में होकर जाय उसी प्रकार नाना अशुचियों के समुह रूप इस 
अपवित्र शरीर को छोड़कर अपेक्षा एवं प्रयोजन से हीन होकर जाऊं || ७-८ ॥ ` 


संकलन ( अथंकया-साहित्यं ) १३५ 


सामी छड्डेत्वा गच्छन्ति ग्रनपेक्खा अनत्यिका ॥ ९ ॥ 
एवमेव इमं कायं aafe धुवस्सवं । 
छड्डयित्वान गच्छिस्सं जिण्णं नावं व सासिका ॥ ११॥ 
यथापि पुरिसो चोरेहि गच्छन्तो भण्डमादिय । 
भण्डच्छेदभयं दिस्वा छड्डयित्वान गच्छति ॥ ११ N 
एवमेव अयं कायो सहाचोरसमो विय । 


पहायिमं गमिस्सामि कुसलच्छेदना भया ॥ १२ Ml 


‘ ( संस्कृतच्छाया ) 

यथाऽपि जजेरां नावं प्ररूणामुदग्राहिणीस्‌। 
स्वामिनः छदित्वा गच्छन्ति अनपेक्षा अनथिका: ॥ ९ ॥ 
एवमेव इमं कायं नवच्छिद्र Haa 
छदित्वा गमिष्यामि जीर्णा नावमिव स्वामिकाः ॥ १० ॥ 
यथापि पुरुषइचौरेः गच्छन्‌ भाण्डमादाय। 
भाण्डच्छेदभयं दुष्टा छदित्वा गच्छति ॥ ११॥ 
एवमेवायं कायः महाचौरसमः इव। 
प्रहाय इमं गमिष्यामि कुशळच्छेदनाद्‌ भयात्‌ ॥ १२॥ 


( हिन्दी-अनुबाद ) 


जिस प्रकार जर्जर फूटी हुई पानी को ग्रहण करने वाळी नाव को (उसका) स्वामी 
छोड़ कर अपेक्षा एवं प्रयोजन से हीन होकर जाते हैं। उसी प्रकार सदा बहने वाळे 
छिद्धों से युक्त इस शरीर को छोड़कर उसी प्रकार जाऊंगा जिस प्रकार स्वामी जीर्ण 
नाव को छोडकर जाते हैं ।। ९-१० I 
जिस प्रकार सामान लेकर चोरों को साथ जाता हुआ मनुष्य सामान के नाश के 
भय से ( चोरों को ) छोड़कर चळा जाता है। उसी प्रकार महाचोर के समान यहु 
शरीर है, पुण्य के नाश के भय से इसे छोड़ कर जाऊंगा : 


क 


२४. अशिष्टाचारफलम | 


झतीते पठमकप्ये चतुप्पदा ale राजान Way, सच्छा 
: आनन्दमच्छं, सकुणा सुवण्णाहंसं। तस्स पन सुवण्णराजहंसस्स 
धीता हंसपोतिका भ्रभिरूपा ग्रहोसी' ति सो तस्सा at श्रदासि | 
सा भ्रत्तनो चित्तरचितं सामिकं वारेसि। हंसराजा तस्सा वरं 
दत्वा हिमवन्ते सब्बसकुरो सन्निपातापेसि । नानप्पकारा हंसमो- 
रादयो सकुणगणा समागन्त्वा एकास्स सहन्ते पासाणातले ats 
पतिसु । हसराजा 'अत्तनो चितरुचितं सामिकं आगन्त्वा गण्हतु' 
( संस्कृतच्छाया ) 
अतीते प्रथमकल्पे चतुष्पदाः सिहं राजानमकाषु:; मत्स्याः आनन्दमत्स्यं; 
झकुनाः सुवणंहंसम्‌ । तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अभि- 
रूपा अभूदिति स तस्ये वरमदात्‌ । स आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकमवारीत्‌ | 
हंसराज: तस्ये वरं दत्त्वा हिमवति सवंशकुनान्‌ सन्यपीपतत्‌। नाना प्रकाराः 
हंसमयूरादयः शकुनगणा: समागत्य एकस्मिन्‌ पाषाणतले सन्यपप्तन्‌। हंस- 
राज ‘aaa: चित्तरुचितं स्वामिकमागत्य qe” इति दुहितरं प्राचुक्रु- 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
अतीत में प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनन्द- 
मछलो को ( और ) पक्षियों ने सुवण-हंस को । उस सुवणं-राजहंस की पुत्री 'हंस- 
पोतिका” अत्यन्त सुन्दरी थो । ( इसलिए ) उस ( हंस ) ने उस ( अपनी पुत्री ) को 
वर दिया । उसने अपनी इच्छानुसार पति के लिए वर मांगा । हंसराज ने उसे वर 
देकर हिमालय पर सब पक्षियों को एकत्रित कराया । नाना प्रकार के हंस-मयूर आदि 


पक्षीगण चारों ओर से आकर एक बड़े पत्थर पर इकट्ठे हो गये । हंसराज न “अपनी 
इस्छानुसार पति को आकर ग्रहण HC इस प्रकार (कहलवा कर) लडकी को बुळवाया | 


१ जातकटुकथा ( खण्ड १, पृष्ठ १४७ ) से उद्धुत । 


संकलनं ( अर्थकथा-साहित्य ) १३७ 
ति धीतरं पवकोसापेसि । सा सकुणसंघं श्रालोकेन्ती मरिवण्णा- 
nia चित्रपेक्खुणं सोरं दिस्वा अयं से सामिको होतू’ ति आरो- 
चेसि। सकुणसंघा सोरं उपसंकमित्वा झाहंसु-'सम्म मोर ! 
ग्रयं राजधीता एत्तकानं सङ्गणानं मञ्झे सामिकं रोचेन्ती तयि 
रुचि उप्पादेसो' ति । सोरो 'श्रज्जाप ताव मे बलं न पस्ससी' 
ति ग्रतितुटिया हिरोत्तप्पं भिन्दित्वा ताव महतो सकुणसंघस्स मञ्झे 

पक्खे पसारित्वा नच्चितुं आरभि | नच्चन्तो अ्रप्पटिच्छन्नो अहो- 
fal सुबण्णहंसराजा लज्जितो इमस्स नेव ग्रज्झत्तससुट्ठाना हिरि 


( संस्कृतच्छाया ) 


झत्‌। सा शकुनसञ्चमवलोकयन्ती मणिवरांग्रीबं चित्रपेङ्गण मयूरं दृष्ठा 
'अयं मे स्वामिको भवतु'-- इत्यारोचिष्ट | शकुनसच्चा मयूरमुपसङक्रम्य अवो- 
चन्‌--'सौम्य मयूर ! इयं राजदुहिता एतावतां शकुनानां मध्ये स्वामिकं 
रुचमाणा त्वयि रुचिमुदपादि । मयूरः ‘अद्यापि तावन्मे बले न पश्यसि” इति 
अतितुष्ट्या ह्यापत्रप्यं भित्त्वा तावन्महतः शकुनसच्चस्य मध्ये पक्षौ Nara 
नतितुमारब्धः | नृत्यन्‌ अप्रतिच्छन्तोऽभूत्‌ | पुवरणहंसराजः लज्जितः अस्य 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


उसने पक्षियों के संघ को देखते हुए मणि के समान गर्दन ( और ) रंग-विरंगे पंखों 
वाळे मयूर को देखकर 'यह मेरा पति हो' इस प्रकार ( कहकर ) पसन्द किया । 
पक्षियों के संघ ने मयूर के पास जाकर कहा--सौम्य मयूर ! इस राजकन्या ने इतने 
पक्षियों के बीच में पति पसन्द करती हुई तुझ में इच्छा उत्पन्न की है । मयूर ने “आज 
भी मेरे बल को नहीं देखते हो इस प्रकार ( कहकर ) अतिहष से लज्जा को 
त्याग ( उसने ) भारी पक्षी संघ के बीच में पंख फैलाकर नाचना शुरू किया । नाचते 
हुए ( वह ) नंगा हो गया । सुवर्ण हंसराज ने लज्जित होकर “इसे न तो अपने भीतर 
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झत्थि, न बहिद्धाससुट्ठानं श्रोत्तप्प । नच्चन्तो नास्स भिन्नहिरो- 
त्तप्पस्स मम धीतरं दस्सामी' ति सकुणसंघमज्झ इमं गाथं आह्‌ 
ted सनुञ्जं रुचिरा च पिट्टी वेद्धरियवण्णपनिभा च गीवा । 
व्याममत्तानि च पेक्खुणानि नच्चेन ते धीतरं नो ददामो' ति॥ 

हंस राजा तस्मि येव परिसमज्झे अत्तनो भागिनेय्यहंस- 
पोतकस्स धीतरं ञ्रदासि । मोरो हंसपोतिकं अलभित्वा लज्जित्वा 
ततोव उड्डेत्वा पलायि । हंसराजापि अत्तनो वसनद्वानसेव 
गतो । 


( संस्कृतच्छाया ) 
नेव अध्यात्मसमुत्थाना ह्लीः अस्ति; न बहिर्धासमुत्थानमापत्रप्यस्‌; नास्मं 
भिन्नह्णयापत्रप्याय मम दुहितरं दास्यामि’ इति शकुनसङ्घमध्ये इमां गाथामवोचत्‌ 
रुतं मनोज्ञं रुचिरा च पृष्टिः 
गेड्यंवर्णोपनिभा च ग्रीवा। 
व्याममात्राण च sgm 
नृत्येन ते दुहितरं नो ददामि’ इति ॥ 
हंसराजः तस्मिन्नेव परिषन्मध्ये आत्मनो भागिनेयहंसपोतकाय दुहित र- 
मदात्‌ | मयूरो हंसपोतिकामछब्ब्व। लज्जिता तत एव उत्थाय पलायिष्ट । 
हुंसराजोऽपि आत्मनो वसनस्थानमेव गतः | 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
उत्पन्न होने वाली लज्जा है, (और) न बाहर से उत्पन्न होने वाळा संकोच । लज्जा और 
संकोच से हीन इसे ( मैं ) अपनी कन्या नहीं दुँगा' इस प्रकार ( कहते हुए ) पक्षी- 
संघ के बीच यह गाथा कही 
वाणी मनोज्ञ है, पीठ सुन्दर है, गर्दन aga af के वणं जैसी है तथा चार 
हाथ लम्बे पंख हैं किन्तु नाचते से तुझे अपनी कन्या नहीं दूँगा । 
हंसराज ने उसी परिषद्‌ के बीच अपने मांजे हंसपोतक को पुत्री दे दी । मयूर 
पोतिका को न पा लज्जित हो वहां से उड़कर भाग गया | हंसराज भी अपने वास- 
स्थान को ही चला गया | 


काव्य-साहित्य 
२५. सुभाषितानि 


एकयासं सये राजा, द्वियानञ्चेव पण्डितो | 
घरावांसो Rama, चतुयासश्च याचको ॥ १ ll 


धनवा सुतवा राजा नदी वेज्जो तथा इसे | 
qa यत्थ न विज्जन्ति न तत्थ दिवसं aa ॥ ३ ॥ 


यास्म पदेसे न मानो AGH न च बन्धवा | 
न च विज्जागमो कोचि न तत्य दिवसं बसे ॥ ३ Il 


( संस्कृतच्छाया ) 
एकयामं स्वपेत्‌ राजा द्वियामञ्चेव पण्डितः। 
गुहावासः Gama agas याचकः ॥ १॥ 
धनवान्‌ श्रुतवान्‌ राजा नदी वेद्यस्तथा इमे । 
पञ्च यत्र न विन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ प्रदेशे न मानः न प्रेम न च बान्घवाः। 
न च विद्यागमः कर्चित्‌ तत्र न दिवसं वसेत्‌ ॥ ३॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
राजा को एक पहर सोना चाहिए, पण्डित को दो पहर सोना चाहिए, घर में रहने 
बारे ( गृहस्थ ) को तीन पहर सोना चाहिए तथा भिखारी को चार पहर ( पूरी 
रात ) सोना चाहिए ॥ १॥ 
जहाँ पर घनवान्‌, विद्वान्‌, राजा, नदी तथा बैद्य -ये पाँच न हों वहाँ पर (एक) 
दिन । भी ) नहीं रहना चाहिए ॥ २॥ 
जिस प्रदेश में न मान है, न प्रेम है, न बन्धु ( निकट-सम्बन्धी ) हैं और न 
विद्या की प्रति है, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए ॥ ३ ॥ 


१. लोकनीति ( राजकण्ड, Jo ६०-६७ ) से उद्ध,त | 


१४० पालि-प्रवेशिका 
झपुत्तकं घरं Fou, रु सुञ्ञां अराजक | 
भ्रसिप्पस्य मुखं सुञ्जं सब्बसुञ्ञं दलिद्दतं ॥ ४ ॥ 
wal यति श्रसन्तुद्ठो, सन्तुट्ठो च. महीपति । 
लज्जा च गणिका नट्टा, निल्लज्जा कुलधीतिका ॥ ५ ॥ 
पक्खीनं बलमाकासे मच्छ नमुदके बलं । 
दुब्बलस्स बलं राजा कुझारानं रुदं बलं ॥ ६॥ 
ain वदन्ति राजानो साक ससरब्राह्मणा | 
सकि सप्पुरिसा लोके एस धस्मो सनन्तनो | ७ Il 


( संस्कृतच्छाया ) 
अपुत्रकं गृहं Ws राष्ट्रं शृन्यम्‌ अराजकम्‌। 
अशिल्पस्य मुखं शून्यं सवंशन्यं दरिद्रत्वस्‌ ॥ ४॥ 
नष्टो यतिरसन्तुष्टटः सन्तुष्टश्च महीप्रतिः। 
लज्जा च गणिका चष्टा निलंज्जा कुळदुहितृका॥ ५॥ 
पक्तिणां बलमाकाशे मत्स्यानामुदके बलस्‌ | 
दुर्बलस्य बलं राजा क्माराणां रोदनं बलस्‌॥ ६॥ 
सकृद्‌ वदन्ति राजानः सकृद्‌ श्रमणब्राह्मणाः | 
सकृत्‌ सत्पुरुषा लोके एष धर्म: सनातनः॥ ७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
बिना पुत्र के घर शून्य है, विना राजा के राष्ट्र शून्य है, विना शिल्प वाले का 
मुख शून्य है तथा दरिद्रता सब ( पूणं ) शून्य है ॥ ४॥ 
असन्तुष्ट योगी नष्ट हो जाता है, सन्तुष्ट राजा नष्ट हो जाता है, लजीली वेश्या नष्ट 
हो जाती है ( तथा ) वेशरम कुलकन्या नष्ट हो जाती TN ५ ॥ 
पक्षियों का बल आकाश में होता है, मछलियों का वल पानो में होता है, दुबल 
का बल राजा है ( तथा ) बच्चों का बळ रोना है॥ ६॥ 


संसार में राजा एक वार कहते हैं, श्रमण-ब्राह्मण एक बार वहते हैं ( तथा ) 
सज्जन एक वार कहते हैँ-यह सनातन ( नित्मे ) घमं है॥ ७॥ 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) १४१ 


बहनो aa नेत्तारो सब्बे पण्डितमानिनो | 
सब्बे महन्तमिच्छन्ति तेसां कम्मं विनस्सति ॥ ८ ॥ 
adas निसेवेय्य कुच्छिना a हुतासन | 
सामिकं wand परलोक ग्रसोहक ॥ ९॥ 
अग्नि आपो इत्थि सूळहो सप्पो राजकुलानि च। 
अपयन्तेन गन्तब्बं पच्चेकं पाणाहारको ॥ १० Il 
दुदुभरियाय संवासो पढुटुचित्तादासको । 
TAM च घरे वासो मच्चु एव न संसयो ॥ ११ ll 


( संस्कृतच्छाया ) 


बहवो यत्र नेतारः सर्वं पण्डितमानिनः। 
सर्वे महान्तमिच्छर्ति तेषां कमं विनश्यति। ८॥ 
ृष्ठतोऽकं निसेवेत कृक्षिनेव हुताशनम्‌। 
स्वामिकं सर्वभावेन परलोकममोहकस्‌ ॥ ९॥ 
अग्निरापः स्त्री मूढ़ः सर्पो राजकुलानि च। 
अपयाता गन्तव्यं प्रत्येकं प्राणहारकः ॥ १०॥ 


ुष्टभार्यया संवासः प्रृष्टचित्तदासकः | 
ससपंशच गृहे वासः मृत्युरेव न संशय ॥ ११॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


जहाँ बहुत-से नेता होते हैं, समी अपने को पण्डितमानने वाळे होते हैं ( तथा ) 
सभी बड़प्पन चाहते हैं, उनका कायं नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सूर्य को पीठ ( पीछे ) से सेवन करे, अग्नि को पेट ( आगे ) से सेवन करे. स्वामी 
को सभी तरह से सेबन करे (तथा ) परलोक को मोह रहित (मागं) से सेवन करे ॥९॥ 

अग्नि, जल, स्त्रो, सूख, सपं तथा राजकुलों को छोड़कर जाना चाहिए ( क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक प्राणों का हरण करने वाला है ॥ १० ॥ 

दुष्ट औरत के साथ संवस, प्रदृष्ट चित्त रूपी दास वाला, घर में सप॑ के साथ रहना- 
ये मृत्यु हो हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 


१४२ पालि-प्रवेशिका 


सूळहसिस्सोपदेसेन कुनारीभरनेन च। 
सतं सप्पथोगेन पण्डितोप्यवसीदति ॥ १२ ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 


मूढ़शिष्योपदेशेन कुनारीभरणेन FI 
असत्तां सम्प्रयोगेन पण्डितोऽप्यपसीदति ॥ १२ II 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


मुखे शिष्य को ( दिये गये ) उपदेश से. दुष्ट स्त्री को पालने से ( तथा ) दुजेनो के 
सम्पर्क से पण्डित व्यक्ति भी दुःखी द्दोता है । १२ ॥ 


२६. मृत्युताण्डवम_ 


ब्रह्मा सुरासुरगणा च महानुभावा, 
गन्धब्ब क्तरमहोरगरक्खसा च । 
ते चापरे च मरणग्गिसिखाय सब्बे, 
ga पतन्ति सालभा इव MAUJ ॥ १ ॥ 
ये सा-रपुत्तपसुखा सुनिसावका च, 
सुद्धा सादारावनुदा वरसिद्धिपत्ता । 
ते चापि सच्चुवळवामुखसन्तिसुग्गा 
दीपानिवानिलहता aad उपेतं R ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
ब्रह्मा सुरासुरगणाइच महानुभावाः 
गन्धवंक्रिन्नरमहो रगराक्षसाश्च । _= 
ते चा$परे च मरणाग्तिशिखायां सव 
अन्ते पतन्ति शलभा इव क्षीणपुण्याः ॥ १ ॥ 
ये शारिपुत्रप्रमुखा मुनिश्रावकाशच 
शुद्धाः सदासवनुदा परमद्धिप्राप्ताः | 
ते चाऽपि मृत्युवडवामुखसन्तिमग्नाः 
दीपा इवानिलहता क्षयतामुपेताः ॥ २॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
जो महाप्रभाव वाले ब्रह्मा, सुर तथा असुर समूह, mad, किन्नर, महानाग तथा 
राक्षस हैं, वे तथा अन्य सभी अन्त में पुण्यहीन हो ngit समान मरणरूपी 
अग्निशिखा में गिरते है॥ १॥ 
जो सदा शुद्ध, मळरहित, उत्तम ऋद्धि को प्रास सारिपुत्र प्रमुख मुनि तथा 
श्रावक थे, मृत्युरूपी बड्वानल के मुख में डूबे हुए वे मी वायु के झोकों से ( नष्ट ) 
दीपों की तरह नाझ को प्राप्त हो गये ॥ २ ॥ 


द. तेलकटाहगाथा से ( गाथा १९-२३,२६ ) उद्धृत । 


१४४ पालि-प्रवेशिका 


बुद्धापि बुद्धकमलामलचारुनेत्ता 
बत्तिसलक्खणविराजितरूपसोभा । 


सब्बासवक्खयकरा पि च लोकनाथा 
arafa मररासत्तमहागजेन ॥ ३ ॥ 


रोगातुरेसु करुणा न जरातुरेसु, 
खिड्डापरेसीु सुकुमारकुमारकेसु । 

लोकं सदा हनति मच्चु सहागजिन्दो 
दावानलो वनमिवाविरतो झसेसं ॥ ४ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


बुद्धा अपि बुद्धकमलामलचार्नेत्राः 
दवात्रिशल्लक्षणविराजितरूपशोभाः । 
सर्वासवक्षयक्ररा अपि च लोकनाथाः 
सम्मदिता मरणमत्तमहागजेन ॥ ३॥ 
रोगातुरेषु करुणा न जरातुरेषु 
क्रीडापरेषु सुकुमारुमारकेषु । 

लोक सदा हन्ति मृत्यु-महागजेन्द्रः 
दावानलो वनमिवाऽविरतोऽशेषम्‌॥ ४॥ 


( हिन्दी-प्रनुवाद ) 


खिले हुए कमल को माति निर्मल, सुन्दर नेत्रवाले, बत्तीस लक्षणों से सुशोभित 
रूपःशोमा वाळे तथा समस्त आश्चत्रों | मलों ) का क्षय करने वाले लोक के नाथ ag 
भी मरण Sit मस्त महाहाथी द्वारा कुचल डाळे गये ॥ ३॥ 

( मृत्यु को ) न तो रोग से पीड़ितों पर करुणा है, न बुढ़ापे से पीड़ितों पर 
( और न ही ) खेलने में लीन सुकुमार कुमारों पर । अतृप्त मृत्यु रूपी महागजेन. 
दावानक ( द्वारा नष्ट ) वन की तरह हमेशा सम्पूर्ण लोक को .मारता है ॥ ४॥ 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) १४५ 


ग्रापुण्णता न सलिलेन जलालयस्स 
meer चापि पहुता न हुतासनस्स | 
भुत्वान सो तिभुवनम्पि तथा ग्रसेसं 

भो निद्दयो न खलु पोतिमुपेति मच्चु ॥ ५॥ 
निच्चातुर. जगदिदं सभयं ससोक 

दिस्वा च क्रोधमदमोहजराभिभूतं । 
उब्बेगमत्तमपि यस्स न विज्जती चे 

सो दारुणों न मरणो यत तं धिरत्थु ॥ ६ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


आपूर्णता न सलिलेन जलालयस्य 

काष्ठस्य चाऽपि प्रभुता न हुताशनस्य । 

भुक्त्वा स त्रिभुवनमपि तथा अशेषम्‌ 

भोः | निर्दयः न खलु प्रीतिमृपेति मृत्यु: ॥ ५॥ . 
fagi जगदिदं सभयं सशोकं 

दुष्ट्वा च क्रोधमदमोहजराभिभूतस्‌ | 

उद्वे गमात्रमपि यस्य न विद्यते चेत्‌ 

स दारुणः न मरणं बत ! तं घिगस्तु ॥ ६॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


हे मनुष्यो | पानी से समुद्र को पुर्णता नहीं होती, न काष्ठ को अधिकता से अग्नि 


की भी ( पूर्णता होती ) 1 उसी प्रकार वह निदेय मृत्यु समस्त तीनों लोको को खाकर 
भी प्रीति को नहीं पाती अर्थात्‌ सन्तुष्ट नहीं होती ॥ ५ ॥ 

नित्य आतुर, भय तथा शोक सहित (एवं) क्रोध, मद, मोह तथा बुढ़ापे से 
पीडित इस संसार को देखकर जिसके fez उद्वेग मात्र भी नहीं होता वह ( मनुष्य ) 
दारुण है, मृत्यु नहीं । उस ( मनुष्य ) को धिक्कार, है । 


१० 


२७. धनवितृष्णा' 


तह ब्रह्मत्वये जातो सब्बलोकाभिपुजितो | 
महादयो महापञ्ञो अभिरूपो मनोरमो ॥ १ ॥ 
सुमेध नाम नामेन वेदसागरपारग्‌ । 
कुमारो सि ged सो अवसाने जिनङ्कुरो ॥ २ ॥ 
रासिवड्ढकसच्चेन दस्सितं अमितं धनं । 
झनेकसतगब्भेसु निहितं तं उदिक्खिय | ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


अत्र ब्रह्मान्वये जातः सर्वलोकाभिपुजितः | 
महादयो महाप्रज्ञोऽभिरूपो मनोरमः॥ १ ॥ 
सुमेघोनामा नाम्ना वेदसागरपारगः | 
कुमार आसीत्‌ गुरूणां सोऽवसाने जिनाङ्कुरः॥ २ ॥ 
राशिवधंकामात्येन akana धनस्‌। 
अनेकशतगभेषु निहितं तदुदीक्ष्य ॥ ३ ॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


वहाँ ब्रह्मकुल में उत्पन्न, समस्त रोक के द्वारा पूजित मारी दया एवं प्रज्ञा 
से युक्त, सुन्दर, मनोरम तथा वेद रूपी सागर का पारङ्गत नाम से सुमेध नामक 
कुमार था। जिन होने के लिए अङ्कररूप गुरुओं ( से शिक्षा लेने ) के बाद सैकड़ों 
भीतरी कोठरियों में रखे हुए तथा राझि-वघंक अमात्य द्वारा दिखाये गये 
असीमित धन को देखकर विचारा कि अहो मेरे पिता ( -पितामह ) आदिं धन का 


१, जिनचरित से ( लोक ११-२२ ) उद्धृत । 


संकलन ( काव्प-साहित्य ) १४७ 


धनसक्चिचयं कत्वा ग्रहो az पितादयो | 
गता सासकमेकस्पि नेवादाय दिवं इति ॥ ४॥ 
संवेगसुपयातो व चिन्तेसीति गुणाकरो । 
धनसारं इमं WE गन्तुं युत्तन्ति मे पन ॥ ५ ॥ 
रहोगतो निसीदित्वा सुन्दरे निजमन्दिरे । 
देहे दोसे उदिक्खन्तो ओवदन्तो पि ग्रत्तनो ul ६ ul 
भेदनं तनुनो ढुक्खं दुक्खो तस्सोदयो पि च। 
जातिधस्मो जराधस्मो व्याधिधम्मो we इति ॥ ७ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


धनसक्षिचयं कृत्वा अहो मह्य पित्रादयः। 
गता मासकमेकमपि नैवाऽदाय दिवमिति ॥ ४ ॥ 
संवेगमुपयात इवाऽचिचिन्तद्‌ गुणाकरः। 
घनसारमिमं गृहीत्वा गन्तुः युक्तमिति मे पुनः ॥ ५ ॥ 
रहोगतो निषद्य सुन्दरे निजमन्दिरे। 

देहे दोषानुदीक्षमाणोऽववदन्नपि आत्मनः॥ ६ ॥ 
भेदनं तनोदु :खं दुःखं तस्योदयोऽपि च। 
जातिधर्मा जराधर्मा व्याधिधर्माऽहमिति॥ ७ || 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


संग्रह कर एक माषक ( परिमाण विशेष ) लिये विना ही स्वगं को चळे गये ।।१-४॥ 
वैराग्य को प्राप्त गुणों के आकर ( भण्डार ) ( उस सुमेध ) ने विचारा कि 
‘Shira मेरे लिए इस उत्तम धन को लेकर जाना उचित है ॥ ५॥ 

( फिर ) अपने सुन्दर घर में अकेला बैठकर शरीर के दोषों को देखता हुआ तथा 
अपने को समझाता हुआ ( विचारने लगा )--'शरीर का पृथक होना (मरण) दुःख है 
तथा शरीर का उदय ( जन्म ) मी दुःख है, मैं जन्म, बुढापा तथा बीमारी के गुणों से 
युक्त हैं ॥ ६-७॥ x 


१४८ 


पालि-प्रवेशिका 
एवमादीभि देर्हास्म दिस्वा दोसे अनेकधा । 


R चरापेत्वा आरोचेत्वान राजिनो || ८ ॥ 


भेरीनादसुगन्धेन याचकालिसमागते | 
दानकिञ्जक्खश्रोधेन सत्ताहं पीणयी ततो ॥ ९ ॥ 
दानमाहिमदिन्दूनं निपातेनापि धंसनं । 
gard तं विलोकेत्वा  रतनस्बुजकाननं ।।१०।। 
रुदतो आतिसंघस्स जलितानलकानना । 
गजिन्दो विय गेहम्हा निवखमित्वा मनोरमा NRU 
महन्तं सो महावीरो उपगञ्छि हिमालयं । 
हरिचन्दनकप्पुरगरुगन्धेहि वासितं ॥ १२ ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
एवमादिभिदेहे दुष्ट्वा दोषाननेकधा | 
पुरे भेरीं चारयित्वा आरोच्य राज्ञः॥ ८॥ 
भेरीनादसुगन्धेन याचकारिसमागताच्‌ | 
दानकिञ्जल्कोचेन सप्ताहमप्रेषीत्‌ ततः॥ ९॥ 
दानाग्रहिमविन्दूनां निपातेनाऽपि ध्व॑सनस्‌ | 
अयातं तद्‌ विलोकय रत्माम्बुजकानचस्‌॥ १०॥ 
रुदतो ज्ञातृसङ्घस्य ज्वलितानलकाननात्‌ | 
गजेन्द्र इव गेहाद्‌ निष्क्रम्य मनोरमात्‌॥ ११॥ 
महान्तं स॒ महावीर उपागमद्‌ हिमालयस्‌। 


हरिचन्दनकपू रागरुगन्धेर्वासितस्‌ ॥ १२॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


इस प्रकार नाना प्रकार से शरीर में दोषों की देखकर भेरी ( डंका ) बजवाकर 
राजाओं से कह भेरी के शब्द की सुगन्ध से आये हुए याचक रूपी भ्रमरों को दान रूपी 


कमल के किंजल्क के समूह से सात दिन सन्तुष्ट किया ॥ ८-१ ।! 


किन्तु जब उत्तम दान रूपी तुषार-पात से नष्ट नहीं होने वाळे रत्न रूपी 
कमळवन को देखा तो रोते हुए संबन्धियों के मनोरम घर से अग्नि से जळते हुए 
वन से गजराज की तरह निकलकर वह महावीर सुमेध हरिचन्दन ( पीले चन्दन ), 
कपुर की भारी ( सु )गन्ध से ( सु )वासित विशाळ हिमालय पर चला 


गया ॥ १०-१२ li 


२८, मारस्य गर्वे-गलनम 


तदा वसवत्ति मारो छकामावचरिस्सरो | 


ससेनबाहनो बोधिमण्डं युद्धायुपागसि ॥ १ ॥ - 
एथ wga बन्धथ छडुथ चेटकं इमं । 
सनुस्सकलले जातो किमिहन्ति न मञ्ञति ॥ २ ॥ 
जलन्तं नवविधं aed वस्सापेसि अनप्पक । 
घुसन्धकारं कत्वान पातेसि watt बहुं ॥ ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


तदा वशवर्ती मारः षट्कामावचरेश्वरः। 
ससेनवाहनो बोयिमण्डं युद्धायोपागमत्‌॥ १॥ 
एत ! गुह्णीत ! बध्नीत ! छदंत ! चेटकमिमम्‌ | 
मनुष्यकलले जातः किमिहेति न मन्यते॥ २॥ 
ज्वलन्तं नवविघं वर्षमवीवृषदनल्पकम्‌ | 
घमान्धकारं कृत्वा अपीपतदशनि बहुस्‌ ॥ ३॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

तब छ कामावचर लोकों का ईश्वर, अत्यधिक शक्ति सम्पन्न मार सेना तथा 
हाथी के साथ बोधिस्थल पर युद्ध के लिये गया ॥ १ ॥ 

आओ, इस चेटक ( दास ) को पकड़ को, बाँध लो, फेंक दो । मनुष्य के कलल 
( गर्भ ) में उत्पन्न यह 'यह क्या है' इसे नहीं मानता है॥२॥ 

( aq उस मार ने ) जळती हुई नौ प्रकार की मारी वर्षा कराग्री, घु ए से अन्ध- 
कार कर बहुत बिजली गिरवायी ॥ ३॥ 

१. जिनाळङ्कार (पृष्ठ ६०-६१ तथा ६३: ६४) से ( गाथा १३७-१४५ तथा १५५ ) 
उद्धत 


११० पालि-प्रवेशिका 
aagi खिपन्तो च नासक्खि किन्चि कातवे | 
गहेतब्बं हि गहणं श्रपस्सन्तो इतिन्रवी । ४ ॥ 
सिद्धत्थ ! कस्मा श्रासीतो आसने मम सन्तिके । 
उट्ठेहि man नो चे फालेमि हदयं तव ॥ ५ Il 
सपादमूले कीळन्तं पस्सन्तो तरुणां सुतं । 
पिता वुदिक्खि तं वुतां सेत्तायन्तो दयापरो ॥ ६॥ 
तदा सो अ्रासभीवाचं सीहनादं नदी मुनि । 


न जानाति सयं ag दासभावम्पयं खळो ॥ ७ ॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
चक्रायुधं क्षिपंश्च नाशकत्‌ किञ्चित्‌ कतु स्‌ । 
गृहीतव्यं हि ग्रहणमपश्यन्नित्यवोचत्‌ ॥ ४॥ 
सिद्धार्थ | कस्मादासीन आसने ममाऽन्तिके | 
उत्तिष्ठ आसनाद्‌ नो चेत्‌ स्फोटयामि हृदयं तव ॥ ५॥ 
स्वपादमूले क्रीडन्तं पश्यन्‌ तरुणं सुतम्‌ | 
पित्ता इव उदैक्षिष्ट तं ब्रुवन्तं मित्रयन्‌ दयापरः ॥ ६॥ 


तदा स आषभीं वाचं सिहनादमनदीद्‌ मृनिः। 
न जानाति स्वयं मह्यं दासभावमप्ययं खलः॥ ७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
चक्रायुध को फेकता हुआ कुछ भी करने में समर्थ नहीं होने वाला (वह मार) ग्रहण 
करने योग्य के ग्रहण को न देखता हुआ (कि कर्तव्य विमूढ हो) इस प्रकार बोळा ॥४॥ 

सिद्धाथं ! किस कारण से ( तुम ) मेरे आसन के पास बैठे हो । आसन से उठ 
जाओ, नहीं तो तुम्हारा हृदय फड्वाता हैँ ॥ ५ al 

अपने पैरों के पास खेलते हुए छोटे बच्चे को देखने वाले पिता की तरह मैत्री से 
परिपूर्ण दयायुक्त ( सिद्धाथ॑ ) ने कहने वाले उस ( मार ) को देखा ॥ ६॥ 

तब उस मुनि ने प्रभावशाली वाणी वाळे सिंहनाद को किया । यह मूख स्वयं 
मेरे दास-भाव को ( प्राप्त होकर ) भी नहीं जानता है ॥ ७॥ 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) १५१ 


थेन केनचि कम्मेत जातो ARR | 
सकं गति अजानन्तो लोकजेट्टो ति सञज्ञति ॥ ८ Il 
अनन्तलोकधातुम्हि सत्तानं हि कतं सुभं । 
मय्हेकपारमिस्सा पि कलं नाग्धति सोसि ॥ ९ ॥ 
इसस्स गण्ड्प्पादरस आयुधेन बलेन कि। 
सय्हं हि तेन पाणेन सल्लापो पि न युज्जति ॥ १० 
पल्लङ्क सम भावाय किमञ्जेनिध सब्खिना | 
कम्पता महिया दाना सक्खी होति WA मही ॥११॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


येन केनचित्‌ कर्मणा जातो देवपुरे वरे। 

स्वकां गतिमजानन्‌ छोकज्येष्ठः इति मन्यते॥ ८॥ 
अनन्तलोकधातौ सत्त्वानां हि कृतं शुभम्‌ | 

ममेकपारम्याः (पारमितायाः) अपि कलां न हंति षोडशीस्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्य ग्रन्थ्युत्पादस्य आयुधेन बलेन किस्‌ | 

मह्यं हि तेन भ्राणिना सँल्लापोऽपि न युज्यते ॥ १०॥ ` | 
पल्यङ्कः मम भावाय किमन्येनेह साक्षिणा | 

कम्पिता मदिता दानाद्‌ साक्षिणी भवति इयं मही ॥ ११॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
किसी कमं से उत्तम स्वगंलोक में उत्पन्न ( यह मार) अपनी अवस्या को 
न जानता हुमा 'लोक में श्रेष्ठ हूँ' ऐसा जानता है ॥ ८ ॥ 
( मेरे द्वारा ) अनन्त लोक धातु ( संसार ) में प्राणियों के छिए शुभ कमं किया 
गया है । ( तू ) मेरी एक पारमिता के सोलवें भाग के भी लायक नहीं है ॥ ९ ॥ 


इस जमीन के कीड़े के हथियार और ताकत से क्या हो सकता है । ? मेरे लिए 
( तो ) उस प्राणी से बात करना मी ठीक नहीं है। tol 


पालथी मारे बैठे मेरे स्वरूप के लिए यहाँ किसी दूसरे साक्षी से कया? काँपने 
वाली ( तथा ) कुचली जाने वाळी ( यह ) पृथ्वी ही मेरी साक्षी हो ॥ ११॥ 


443 पाह्ति-प्रवेशिकां 
इति वत्वा दक्खिणं बाहुं पथविया श्रवनासयी । 
तदा कम्पित्य पथवी महाधोसो श्रजायथ NLR 
पथविघोसेन श्राकासो गज्जितत्तासनो फली | 
तस्म मज्झगतो मारो सपरिसो भयतज्जितो ।।१३॥ 
महावातससुदूतं भस्मं व वोकिरीयथ । 
सहाधोसो अ्रजापित्थ सिद्धत्यस्स जयो इति ॥१४॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


इत्युकत्वा दक्षिणं arg पृथिव्ये अवानीनमत्‌ | 

तदा अकम्पिष्ट पृथ्वी महाधोषोऽजनि॥ १२॥ 
पृथ्बीघोषेण आकाझमगर्जीत्‌ तत्राशनिः अफालीत्‌ | 
तस्मिन्‌ मध्यगतो मारः सपुरुषो भयततजितः॥ १३॥ 
महावातसमुद्धूतं भस्म इव व्यकारीत्‌ | 
महाघोषोऽजन्ति सिद्धार्थस्य जय इति॥ १४॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


इस प्रकार कहकर दाहिने हाथ को पृथ्वी की ओर झुकाया, तब पृथ्बी काँपी और 
मारी शाब्द हुआ | पृथ्वी की आवाज से आकाश गरजा ओर वहाँ विजली चमकी | उस 
समय अपनी परिषद्‌ से युक्त बीच में स्थित, मय से डरा हुआ ( वह मार ) मारी हवा 
से उड़ी हुई राख के समान उड़ गया ओर 'सिद्धाथं की जय हो इस प्रकार भारी 
शब्द हुआ ॥ १२-१४ ॥ 


२६. दानमाहात्स्यम ' 


पियो दानपति होति गिम्हकाले व अम्बुदो । 
भुञ्जन्ति तं बहू सत्ता फलरुक्लं व अण्डजा ॥ १ ॥ 
कितिसद्दळ्च पप्पोति तिलोकमहितं हितं । 
दायको ससराजा व नरिन्दोरिन्दमो विय ॥ २॥ 
MAI अनाथानं सब्बेसं पोतिवद्धनो । 
सतञ्च सुखसंवासो सततं होति दायको ll ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
प्रियो .दानपत्तिर्भवति ग्रीष्मकाले इवाऽम्बुदः। 
भुञ्जते तं बहुनि सत्त्वानि फलवृक्षमिवाऽण्डजाः॥ १॥ 
कीततिशब्दञ्च प्राप्नोति त्रिलोकमहितं हितस्‌ । 
दायकः शशराज इव नरेन्द्रोऽरिन्दमः इव॥ २॥ 
नाथभूतोऽनाथानां सर्वेषां प्रोतिवर्धन: । 
सताञ्च सुखसंवासः सततं भवति दायकः ॥ ३॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
दानपति ग्रीष्मकाल में मेघ की तरह प्रिय होता है । फल-वृक्ष को अण्डे से पैदा 
होने वाले प्राणियों की तरह उसका बहुत लोग उपयोग ( या भोग ) करते हैं ॥१॥ 
दायक शशराज तथा झात्रुओं का दमन करने वाले राजा की तरह कीतिशब्द को 
तथा तीनों लोकों में पूजे गये हित को प्राप्त करता हे RIN 
दायक अनाथों के लिए नाथ के रूप में होता है, सब की प्रीति बढ़ाने वाळा 
होता है तथा हमेशा सौ ( गुने ) सुख का सहवास होता है ॥३॥ 


१. सद्धम्मोपायन के अन्तगंत 'दानानिसंसगाथा' से उद्धुत | 


१५४ पालि-प्रवेशिकां 
सेट्ठी ति सम्मतो होति दुदु हि च ग्रघंसियो । 
इहुदो ति मुदा लोको पहलट्दो त॑ उदिक्खति ul ४ ॥ 
यं यं दिसं दानपति रित्तहत्थो a गच्छति । 
साभिसङ्कारिका तस्स सुलभः होन्ति पच्चया ॥ ५ Il 
सब्बानत्यावहे WA अत्थिकान ददं ग्रहं । 
गानिसंसोदधिप्पत्तो सफलं जीवितं मम ॥ ६॥ 
grad सरमानो सो ग्रत्ततो चागसम्पदं | 
झतिहट्टो उदग्गो व सदा जीवति दायको || ७॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
श्रेष्ठ इति सम्मतो भवति दुष्टेश्चाऽध्वंसितः | 
इष्टदा इति मुदालोके प्रहष्टस्तमुदीक्षते ॥ ४॥ 
यां यां दिशां दानपर्तिरिक्तहस्त एव गच्छति। 
साभिसंस्कारकास्तस्य सुलभा भवति प्रत्ययाः॥ ५॥ 
सर्वानर्थावहानर्थानथिकेभ्यो दददहुस्‌ | 
आनिशंसोदधिप्राप्तत सफलं जीवितं मम॥६॥ 
इत्येवं स्मरन्‌ स आत्मनस्‌ त्यागसम्पदम्‌ | 
अतिहृष्ट उदग्र इव सदा जीवति दायकः॥ ७॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


( दायक ) श्रेष्ठ माना जाता है, दुष्टों द्वारा अपमानित नहीं होता है । लोक उसको 
“इष्ट को देने वाळा है! इस प्रकार आनन्द एवं खुशी से देखता है ॥४॥ 
. दानपति जिस-जिस दिशा में खाली हाथ ही जाता है, उसके लिए काय को पूर्ण 
करने वाळे कारण आसानी से मिल जाते हैं ॥५॥ 


सभी प्रकार के अनर्थो से परिपूर्ण धन को चाहते बालों को देता हूँ मैने 
प्रशंसा रूपी समुद्र को शप्त कर लिया है ( और नव ) मेरा जीवन सफल है ॥ ६॥ 


इस प्रकार अपने त्याग की सम्पदा को स्मरण करता हुआ वह अत्यन्त प्रसन्न: 


एवं मनोहर दायक अपना सारा जीवन व्यतीत करता है ॥७॥ 


Wade er 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) ` ११५ 
a हि दानपति दीनं याचक समुपागतं | 
ag पस्सती हत्थं ततो कि विपुलं Gels ॥ 
दीनस्स दानसासज्ज ge इटुत्थसिद्धिया | 
सुफुल्लकमलोभासं दस्सनीयतरं मुखं ॥ ९ ॥ 
दाता दिस्वानुभवति लद्धासाधारणं सुखं । 
meat दानफलं एतं नो चे पि परलोकियं ॥१०॥ 
akaga दानफलं अनन्त एवमादिकं | 
परलोकफलं तस्स को ससत्योबगाहितु ॥११॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
यं हि दानपतिर्दीनं याचक समुपागतम्‌ | 
लब्धा्थ पश्यति हस्तं ततः कि विपुलं फलम्‌॥ ८॥ 
दीनस्य दानमासाय तुष्टं इष्टाथसिद्धया । 
सुफुल्लकमलावभासं दर्शनीयतरं मुखम्‌॥ ९॥ 
दाता दृष्टवा अनुभवति ऊब्धाऽसाघारणां सुखम्‌ | 
अलं दानफल्मेतद्‌ नो चेदपि पारलौकिकम्‌ ॥ १०॥ 


सान्दृष्टिक दानफलमनन्तमेवमादिकम्‌ । 
परलोकफलं तस्य कः समर्थो$वगाहितुस्‌ ॥ ११॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


दानपति पास में आये हुए दीन याचक को हाथ में धत लिए हुए देखता है, 
तो उससे बड़ा फल और क्या है ॥८॥ 

दान को प्राप्त कर इष्टाथ सिद्धि से तुष्ट, फूले या सुविकसित कमल की तरह चमक 
से युक्त अधिक दशनीय दीन के मुख को देखकर दाता जिस असाधारण सुख 
का अनुभव करता है। यह दान का पर्याप्त फल है, नहीं तो पारलोकिक मी है । 
इत्यादि प्रकार से इसी जन्म में दान के अनन्त फल हैं । । तो फिर ) उस ( दान ) के 
परलोक फल को समझने के लिये कोन समथ है ॥९-११[| 


— — = 


३०. कमे-परिषाकः' 


देवासुरमनुस्सेुसु हिसायप्पायुको नरो । 
दीघायुको catgara तस्मा हिसा विवज्जये ॥ १ ॥ 
कुटुक्खयजरुम्मादा ये (च) ञे रोगा पारिन । 
वधा-ता॥2न-बन्धेहि होन्ति ह तेसु जन्तुसु ॥ २ ॥ 
हारको यो परत्थानं न च किञ्चि पयच्छति । 
सहता विरियेनाषि धनं सो नाधिगच्छति ॥ ३ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


देवासुरमनुष्येषु हिंसया अल्पायुष्को TE 
दीर्घायुष्कस्त्वाहसया तस्मात्‌ हिंसा विवर्जयेत्‌ ॥ १॥ 
कृष्ठक्षयजरोन्मादा ये चाऽन्ये रोगाः प्राणिनास्‌। 
वध-ताडन-चन्धेः भवन्ति हि तेषु जन्तुषु॥२॥ 
हारको यः परार्थानां न च किञ्चित्‌ प्रयच्छति। . 
महता वीर्येणाऽपि धनं स॒ नाधिगच्छति॥ ३॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
मनुष्य हिसा से देव असुर तथा मनुष्यों में अल्पायु वाल्य होता है किन्तु अहिसा से 
दोर्घायु वाला । इसलिए ( वह ) हिसा छोड़ दे १॥ 


प्राणियों के लिए जो कुष्ठ, क्षय, जरा उन्माद और दूसरे रोग ( होते हैं वे ) 
निश्चित रूप से उन जीवों में वध, ताडन एवं बन्ध (के फल) से होते हैं ॥ २॥ 


जो दूसरों के धन का चोर है, और कुछ भी ( दान ) नहीं देता है । वह बहुत 
ज्यादा उद्योग से भी धन को प्राप्त नही करता है ॥ ३ ॥ “er 


१, पञ्चगतिदीपन ( मनुस्सकण्ड ) से उद्धृत 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) १५७ 


अदिन्नं धनमादाय दानानि च ददाति at 

सो पेच्च धनवा हुत्वा पुन जायति निद्धनो ॥ ४ Il 
न हारको न दाता यो न हतिकपणो जनो । 
किच्छेन महता दब्बं थिरं सो लभते घुबं ॥ ५ Ul 

_ हारको न परत्थानं चागदा वीतमच्छरो | 

ग्रहारियं बहु वित्तं इद्ध सो लभते नरो ॥ ६॥ 
परदारेसु dae योन वारेति मानसं । 
सारज्जति चनङ्क सु नारित्त याति सो पुमा ॥ ७ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


अदत्तं धनमादाय दानानि च ददाति यः। 
सः प्रेत्य धनवान्‌ भूत्वा पुनर्जायते निर्धन:॥ ४॥ 
न हारको न दाता यो न ह्यतिकृपणो जनः | 
gan महता द्रव्यं स्थिरं सो लभते घ्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
हारको न परार्थानां त्यागवान्‌ वीतमत्सरः | 
अहार्यं बहुवित्तमृं स लभते नरः॥ ६॥। 
परदारेषु संसृष्टं यो न वारयति मानसम्‌। 
संरज्यते चाऽनङ्गेषु ade याति स पुमान्‌॥ ७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


जो मनुष्य विना दिये हुए धन को लेकर दान देता है, वह परलोक में धनवानु 
होकर पुनः निधन हो जाता है ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य न चोर है, न दाता है न अधिक कंजूस है, वह कष्ट से घन को पाता 
है, किन्तु वह धन धुव और स्थायी होता है ॥ ५ ॥ 2 
जो मनुष्य दूसरों के धन को न चुराने वाला, त्याग करने वाला तथा मात्सयं सेः 
रहित होता है, वह मनुष्य ऋद्धि सम्पन्न नहीं चुराये जाने वाले बहुत अधिक धन को 
पाता है ॥६॥ 
जो दूसरों की स्त्रियों में अनुरक्तता को मन से नहीं छोड़ता है, (तथा )कामों में 
लिप्त रहता है वह पुरुष ( अगले भव में ) नारीपन को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


१५८ पालि-प्रवेशिका 


यो तु सम्मा निवातङ्क' ब्रह्मचरियं निसेवति । 
तेजस्सी सुगुणो भोगी देवेहि पि सम्पुजितो || ८ ॥ 
दळ्हर्स्सात ग्रसम्सूळहो विरतो मज्जपानतो | 
जायते सच्चवादी च यसस्सी सुखसंयुतो ।। ९ ॥ 
भिच्चानमपि सत्तानं Rata करोति यो। 
अभेज्जपरिवारो सो जायते थिरसानसो ।।१०॥ 
` जळो विज्जासु मच्छेरो भवे सुगो पियाप्पिप्रो । 
जायते बधिरो सूळहो हितवाक्यब्भुसुयको 112911 
` ( संस्कृतच्छाया ) 
यस्तु सम्यग्‌ निवाता$5डूः ब्रह्मचर्य निषेवते । 
तेजस्वी सुगुणो भोगी देवेरपि सम्पूजितः ॥ ८॥ 


दुढस्मृतिः असम्मूढो विरतो मद्यपानतः। 
जायते सत्यवादी च यशस्वी सुखसंयुतः॥ ९॥ 
भिन्नानामपि सत्त्वानां भेदं नेव करोति यः | 
अभेद्यपरिवारर स जायते स्थिरमानसः॥ १० N 
जड़ो विद्यासु मत्सरो भवेद्‌ मूकः प्रियाप्रियः। 
जायते बधिरो मूढ़ो हितवाक्याभ्यसूयकः ॥ ११॥ 


( हिन्दी-भनुवाद ) 

जो सच्चे एकान्त ब्रह्मचयं का सेवन करता है, वह तेजस्वी, अच्छे गुणों वाला 
भोगी देवताओं द्वारा मी पूजा जाता है ॥ ८ ॥ 

दृढ़ सत्यवादी स्मृतिमान्‌, मूढ़ता से दुर, मद्यपान से विरत ( व्यक्ति ) यशस्वी तथा 
सुख से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 

Re हुए प्राणियों में जो फूट को नहीं करता है वह स्थिर मन तथा अभेद्य 
परिवार वाला होता है ॥ १० ॥ 

ईर्ष्या करने वाला विद्याओं में मुखं होता है, प्रिय तथा अप्रिय-दोनों बोलने वाला 
गूगा होता है, हित वाक्य से जलने वाला मुखं व्यक्ति बहिरा होता है ॥ ११ ॥ 


संकलन ( काव्य-साहित्य ) १५९ 
gaa पापस्स पुञ्जस्स सुखं मिस्सस्स मिस्सक | 
नेय्य॑ सदिसनिस्सन्दं कम्मानं सकलं फलं ॥१२॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
दुःखं पापस्य पुण्यस्य सुखं मिश्रस्य सिश्रकस्‌ | 
ज्ञेयं सदुशनिष्यन्द॑ कमंणां सकं फलम्‌ ॥ १२॥ 
( हिन्दो-अनुवाद ) 
पाप का दुःख, पुण्य का सुख तथा पुण्य-पाप का सुखदुःख-इस प्रकार सभी कर्मो के 
फल ( कर्म के ) समान रस वाले जानना चाहिये । र 


वंश-साहित्य 
३१. अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितस्‌' 


उम्मादचित्तायाणत्ता दासी भ्र.दाथ दारकं । 
समुग्गे पक्खिपित्वान ट्रारसण्डलकं अगा ॥ १ ॥ 
राजपुत्ता च Ri गता तुस्बरकन्दरे । 
दिस्वा दासि 'कुहि यासि ? किमेतं ?' ति च पुच्छिस्‌ं uals 
द्वारमण्डलक यामि धीतु मे गु७पुवकं' | 
इच्चाह 'ग्रोरोपेही' ति राजपुत्ता तमन्नवुं ।। ३ ॥| 
( संस्कृतच्छाया ) 
उन्मादचित्रयाऽज्ञप्ता दासी आदाय दारकम्‌ | 
समुद्गे प्रक्षिप्य द्वारमण्डलकमगात्‌॥ १॥ 
राजपुत्राइच मृगव्यं गता तुम्वरकन्दरे। 
er दासीं “कत्र यासि ? किमेतत्‌' इति चाऽप्राक्षः॥ २॥ 
द्वारमण्डलक यामि दुहितु मे गुडापूपकम्‌ | 
इत्याह “अवरोपय' इति राजपुत्राः तामत्र वन्‌ ॥ ३॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 


उन्माद चित्रा की आज्ञानुसार दासी बच्चे को एक टोकरी में रखकर द्वारमण्डलक 
(गाँव ) को गई॥ १॥ 


राजपुत्र तुम्बर कन्दर वन में शिकार खेलने गये थे । ( उन्होंने ) दासी को देखकर 
पुछा-कहा जाती है? यह क्या है ? ॥ २॥ 


वह बोली--द्वार मण्डलक को जाती हूँ और इसमें वेटी के लिए गड के पुए हैं । 
राजकुमारों ने कहा--उतारो ॥ ३॥ 


१, महावंसो ( पृष्ठ ६६-६७ ) से उद्धृत 
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चित्तो च काळवेलो च तस्सारक्खाय निण्गता । 
महन्तं Get तेसं तं खरा येव दस्सयुं ॥ ४ ॥ 
ते तं समनुर्बान्धसु, सा तमादाय तत्र गा। 
दारकञ्च सहस्सञ्च AYA अदा रहो ॥ N 
तास्मि येव दिने तस्स भरिया जनयी सुतं । 
श्यमके जनयी पुत्ते भरिया मे' ति पोसि तं ॥ ६॥| 
सो सत्तवस्सिको चापि तं विजानिय मातुला । 
हन्तुं सरसि कीळन्ते दारके च पयोजयूं ।। ७ ॥ 


( संस्कृुतच्छाया ) 


fared कालवेलरच तस्य आरक्षाये निगंतो I. 
महान्तं शूकरं तेभ्यः तत्‌ क्षणमेवादीदुशतास्‌ Ul ४॥ 
ते तं समन्वभान्त्सुः सा तमादाय तत्रागात्‌। 
दारकञ्च WAST आयुक्तायाऽदात्‌ W: ॥५॥ 
तस्मिन्तेव दिने तस्य भार्या अजीजनत्‌ सुतस्‌ | 
'यमकौ अजीजनत्‌ पुत्रौ भार्या मे” इत्यपुषत्‌ तस्‌ ॥ ६॥ 
सः सप्तवाषिक्रश्चापि तं विज्ञाय मातुलाः | 
हन्तु. सरसि क्रीडतः दारकान्‌ च प्रायूयुजन्‌ ॥ ७॥ 
( हिन्दी-अनुवाद ) 
उस ( बच्चे ) की रक्षा के लिए चित्र ओर कालवेल ( दोनों यक्षों ) ने उसी क्षण 
एक बड़ा भारी सूअर उनके लिए निकला दिखाया ॥ ४॥ 
उन ( राजकुमारों ) ने उस ( सूअर ) का पीछा किया, वह ( दासी) उस 
( बच्चे ) को लेकर चल दी । वहाँ पहुंचकर उसने एकान्त में वालक तथा हजार 
( मुद्रा ) नियुक्त आदमी को दिये ॥ ५॥ 
उसी दिन उसकी स्त्री को बच्चा हुआ । भेरी स्त्री को जुड़वा पुत्र हुए:हैं' 
प्रकार ( प्रसिद्ध कर ) उस ( बालक ) को पाला ॥ ६॥ 
जब वह सात वर्ष का हुआ तब मामों ने उसे जानकर तालाब में खेळते हुए: (समी) 
बालकों को मारने के लिए ( अपने आदमियों को ) नियुक्त किया we 5 
११ 
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जलटु रुक्खसुसिर जलच्छादितछिद्दक | 
निमुज्जमानो छिद्देन पविसित्वा चिरट्वितो ॥ ८ ॥ 
ततो तथेव निक्खम्स कुसारो सेसदारके । 

उपेच्च पुच्छियन्तो पि बञ्चेतञ्मे बचोहि सो ॥ ९ Ut 
मनुस्सेहागताहे सो निवासेत्वान KAT । 

कुसारो वारिसोग्गय्ह सुसिरम्हि ठितो अहु ॥१०॥ 
बस्थकानि गरोत्वा ते मारेत्वा सेसदारके । 

TAT आरोचयं ‘सब्बे दारका सारिता' इति ngul 


( संस्कृतच्छाया ) 


जलस्थं वुक्षशुषिरं जलाच्छादितछिद्रकस्‌ | 
निमज्जन्‌ छिद्रेण sam चिरस्थित: ॥ ८॥ 
तथा तथैब निष्क्रम्य कुमारोञ्शेषदारकान्‌ । 

उपेत्य पृच्छ्यमाणोऽपि वञ्चयतेऽन्यात्‌ वचोभिः स: ॥ &॥ 
मनुष्याणामिहाऽगतानामहनि स॒ निवस्य वस्त्रकस्‌ | 
कमारो वारि अवगाह्य शुषिरे स्थितोऽभूत्‌ || १०॥ 
वस्त्रकानि गणयित्वा तात्‌ मारयित्वा अशेषदारकाच्‌ | 
गत्वा आरोचिषत्‌ “सर्वे दारका मारिता' इति ॥ ११ ul 


me ee ( हिन्दी-अनुवाद ) 
3) 


ag बालक डुबकी लगाकर एक जल में स्थित वृक्ष की जल से ढकी हुई पोळ में 
प्रविष्ट होकर वहीं देरतक ठहरा रहता था ॥ ८ ॥ 
-. फिर उसी तरह ( डुबकी लगाकर )“बाहर आने पर जब और बालक उसमे पूछते 
थे, तो वह उनको और बातें कह कर बहुला देता था ॥ ९॥ 
मनुष्यों के आने के दिन वह कुमार ( अपने ) चस्त्रों को पहिनकर पानी में प्रविष्ट 
हो पोल में जाकर छिप गया ॥ १० ॥ 
वस्थों की गिनती कर बाकी सब बालको को मारकर ( राजा को) जाकर उन्होंने 
कहा-सब बालक मार डाले गये ॥ ११॥ 
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संकलन ( धंश-साहित्य ) १६३ 


Ag तेसु सो गन्त्वा आयुत्तकघरं सक । 
बसं श्रस्सासितो तेन ag द्वादसवस्सिको 12201 
पुन सुत्वान जीवन्तं कुमारं तस्स मातुला । 
तत्थ गोपालके सब्बे मारेतुं सन्नियोजयुं ।।१३। 
तस्मि अहनि गोपाला लद्धा एकं चतुप्पदं | 
aint ग्राहरितुं गामं पेसेसूं तं कुमारकं ।।१४॥ 
सो गन्त्वा घरमायुत्तपुत्रकं येव पेसयि । 
"पादा रुजन्ति से, नेहि at गोपालसन्तिकं ॥१५॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


गतेषु तेपु स गत्वा आयुक्तकगुहं स्वक्रम्‌। 
वसन्‌ आश्वासितस्तेनाऽभूद्‌ द्वादशवाषिकः ॥ १२ ॥ 
पुनः श्रत्वा जीवन्तं कुमारं तस्य मातुलाः | 

तत्र गोपालकान्‌ सर्वान्‌ मारयितु' सन्न्ययूजन्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्नहनि गोपाला लब्व्वा एकं चतुष्पदम्‌ | 
अग्तिमाहतु ग्रामं प्र षिषन्‌ तं कुमारकम्‌ Il १४ II 
स॒ mat गुहमायुक्तपुत्रकमेव प्रे षिषत्‌ | 

पादो रुजतो मे नयाऽरिंन गोपालान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 
उनके चले जाने पर वह (कुमार ) अपने पालो वाले के घर जाकर उससे 
आश्वासित हो रहता हुआ बारह वषं का हो गया ॥ 9२ ॥ 


कुमार को जीवित सुन उसक्के मामों ने फिर वहाँ सब ग्वालों को मार डालने को 
( अपने आदमियों के लिए ) नियुक्त किया ॥ १३ ॥ 


उसी दिन उन ग्वालों ने एक चतुष्पाद ( शिकार) को पाकर उस कुमार को आग 
लाने के लिए गाँव में भेजा ॥ १४ ॥ 


घर जाकर उसने अपने पालने वाले के लड़हे को हो ( यह कहकर ) भेज दिया 
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तत्य अङ्गारमंसश्च खादिस्ससि gi इति । 
नेसि सो तं वचो सुत्वा श्राग्ग गोपालसन्तिकं ।। १६॥ 
तास्म खणे पेसिता ते परिक्खिपिय मारयुं । 
सब्बे गोपे मारयित्वा मातुलानं निवेदयुं ।।१७।। 


( संस्कृतच्छाया ) 


तत्राऽङ्गारमांसञ्च खादिष्यसि त्वमिति। 

अनेषीत्‌ स तत्‌ वचः श्रुत्वार्शन्न गोपालान्तिकस्‌ ॥ १६ N 
तस्मिन्नेव क्षणे प्रेषितास्ते परिक्षिप्य अमोमरन्‌ | 

सर्वान्‌ गोपान्‌ मारयित्वा मातुलेभ्यः न्यवीविदन्‌ ॥ १७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


कि मेरे पैर दुखते हैं, ग्वालों के पास अग्ति ले जाओ | वहाँ तुम अङ्गार पर भुने हुए 
मांस को खओंगे । उसके वचन TAHT वह खालों के पास आग ले गया ॥ १५-१६ ॥ 


उसो क्षण भेजे गये उन ( आदमियों ) ने सब ग्वालों को घेर कर ( मार डाला 
और ) मारकर मामों से ( जाकर ) निवेदन किया । 


—B— 


३२. अपूर्वो दरड: 


'सीहळ भासक्खरेहि परिवत्तितं परियत्तिसासनं सागधभास- 
क्रेन को नाम पुग्गलो परिवत्तितुं सक्खिस्सती' ति महाथेरा 
निमन्तयित्वा तावतिसभवन गन्तवा घोरां नाम देवपुत्त दिस्वा 
ate सक्क्रेन देवानं इन्देन तं याचित्वा बोधिरुक्खसमीपे घोसगामे 
केसस्स नाम ब्राह्मणस्स केसिया नाम ब्राह्मरिया कुच्छिम्हि 
पदिर्साध गण्हापेसं | 'खादथ weal, पिवथ भोन्तो' ति आदि 
ब्राह्मणानं ASST घोसकाले विजायनत्ता 'घोसो’ ति नामं 


झकासि । 
( संस्कृतच्छाया ) 


“सिहलभाषाऽक्षरेः परिवर्तितं पर्याप्तिशासनं मागघभाषाऽक्ञरेण को नाम 
पुद्गलः परिवतंयितुं शक्ष्यति’ इति महास्थविराः निमन्त्र्य त्रयत्रिशभवनं गत्वा 
घोषं नाम देवपुत्रं दुष्ट्वा सार्धं शक्रेण देव नामिन्द्रेण तं याचित्वा बोधिवृक्ष- 
समीपे घोषग्रामे केशस्य नाम्नो ब्राह्मणस्य केश्या नाम्न्याः ब्राह्मण्याः कुक्षौ 
प्रतिसन्धिमजिग्रहत्‌ । . 'खादत भोः ! पिबत भो ! इत्यादि ब्राह्मणानामन्योत्यं 
घोषकाले विजननत्वाद्‌ 'घोष' इति नाम अकार्षीत्‌ | 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


“सिंहली भाषा एवं लिपि में परिवर्तित उपदेशों ( के सार ) को मागधी माषा 
एवं लिपि में बदलने के लिए कौन व्यक्ति समथ है” इस प्रकार ( विचार कर ) 
महास्थविरों को बुलाकर तार्वातस भवन जाकर घोष नामक देवपुत्र को देख देवताओं 
के इन्द्र क्र के साथ उससे प्रार्थना कर बोधिवृक्ष के पास घोष ग्राम में केश नामक 
ब्राह्मण की केशी नामक ब्राह्मणी को कोख में जन्म ग्रहण कराया | अरे खाओ अरे पिओ” 
इत्यादि ब्राह्मणों के एक दूसरे के प्रति शब्द करते समय पैदा होने से घोष यह नाम 
रखा गया ( हुआ ) । 


१. सासनवंस ( पृष्ठ २७ ) से उद्धृत 
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सत्तवस्सिककाले सो तिण्खं वेदानं पारग्‌ अहोसि । ग्रथ खो 
एकेन आरहन्तेन ate वेदकथं सल्लपस्तो नं कथं निद्ठापेत्वा, 
'कुसला धस्मा अकुसला धस्मा झअव्याकता धस्मा' ति आदिना 
प्रसत्थं वेदं नाम बुद्धसन्तं पुञ्छि । तदा सो तं सुत्वा उग्गण्हितु- 
कामो हुरबा तस्स झरहतस्स सन्तिके पब्बजित्वा देवसिक देवसिकं 
पिटकत्तयं सट्टिसत्तेहि पदसहस्सेहि सज्झायं अकासि । घाचुग्गतं 
अकासि | एकमासेनेव ow पिटकानं पारग अहोसि । ततो पच्छा 
रहो एकको व निसिन्नस्स एतदहोसि--'बुद्धभासिते पिटकत्तये 
मम वा पञ्ञा अधिका sag उपज्झायस्स ay ति? तं कारणं 


( संस्कृतच्छाया ) 


सप्तवाषिककाले स त्रयाणां वेदानां पारगोऽभूत्‌ । अथ खलु एकेनाऽहंता 
साध॑ वेदकथां सल्लपन्‌ तां कथां निष्ठाय “कुशलाः धर्माः, अकुझला: धर्माः, 
अव्याकृताः धर्माः’ इत्यादिना परमार्थं वेदं नाम बढिमन्तमप्राक्षीत्‌ | तदा स a 
TAT उद्गृहीतुकामो भूत्वा तस्याऽहंतोऽन्तिकै प्रत्रज्य देवसिक देवसिकं पिटकत्रयं 
षष्टिमात्रैः qaga: स्वाध्यायमकार्षीत्‌; वागुद्गतमकार्षीत्‌; एकमासेनेव त्रयाणां 
पिटकानां पारगोऽभूत्‌ | ततः पश्चाद्‌ रहः एककस्य एव निषण्णस्य एत्तदभूतु- 
'बुद्धमाषिते पिटकत्रये मम वा प्रज्ञा अधिका उताहो उपाध्यायस्य वा” इति? 


( हि्दी-अनुवाद ) 


सात वर्ष की अवस्था में वह तीनों वेदों में पारङ्गत हो गया । तब एक अहत्‌ के 
साथ वेद-वार्ता करता हुआ उस चर्चा को समाप्त कराकर “HAUT धमं, अकुशल घमं 
अव्याकृत धर्म इत्यादि के द्वारा बुद्धिमान्‌ से वेद के परमार्थ को पूछा | तब वह उसको 
सुनकर ग्रहण करने को इच्छा वाला होकर उस अहत्‌ के पास प्रब्रजित हो प्रत्येक दिन 
तीनों पिटकों का साठ हजार पदों के द्वारा स्वाध्याय करता था । (स्वाध्याय) गाता हुआ 
करता था । एक मास में ही तीनों पिठकों में पारङ्गत हो गया । उसके बाद एकान्त में 
अकेले बैठे हुए उसके लिए ऐसा ( मन में विचार ) हुआ-बुद्ध के द्वारा कहे गये 
तीनों पिटकों में मेरी बुद्धि अधिक है या उपाध्याय की। उस बात को जानकर 
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अत्वा उपज्झाचरियो निग्गहं कत्वा ओवदि । सो संवेगपत्तो हुत्वा 
खमापेतुं वन्दि | उपञ्झाचरियो-त्वं, आवुसो, सीहळदोपं गन्त्वा 
पिटकत्तयं सीहळभासवखरेन लिखितं मागधभासक्खरेन लिखाहि । 
एवं सति ग्रहं खमिस्सासी' ति आह । बुद्धघोसो च पितरं 
मिच्छादिट्टिभावतो मोचेत्वा आचरियस्स वचनं सिरसा पटिग्गहे- 
त्वा पिटकत्तयं लिखितुं सीहळदोपं नावाथ श्रगसासि । 


( संस्कृतच्छाया ) 


तत्कारणं ज्ञात्वा उपाध्या (या) चार्यो निग्रहं कृत्वा अवावादीत्‌ । स संवेगप्राप्तो 
भूत्वा क्षमापयितुमवन्दिष्ट । उपाध्या( या Jara: 'त्वं, आयुष्मन्‌ ! सिंहलद्वीपं 
गत्वा पिटकत्रयं सिंहलभाषाऽक्षरेणलिखितं मागधमाषाक्षरेग लिख । एवं सति अहं 
क्षमिष्ये' इत्यवोचत्‌ । बुद्धघोषश्च पितरं मिभ्यादुष्टिमावतो मोचयित्वा आचायंस्य 
वचनं शिरसा प्रतिगृह्य पिटकत्रयं लिखितु सिंहलद्वीपं नावा अगमत्‌ | 
( हिन्दी-अनुबाद ) 

उपाध्याय ने पकड़ कर डॉठा । वह भय से पीडित होकर क्षमा कराने के लिए वन्दना 
करने लगा । उपाध्यायाचायं ने कहा-आवुस तुम सिंहृळद्वीप जाकर सिंहलमाषा 
एवं लिपि में लिखे तीनों पिटकों को मागधी भाषा और लिपि में लिखो । ऐसा हो 
जाने पर मैं क्षमा कर दूंगा । बुढघोष अपने पिता को मिथ्या दृष्टि के माव ( स्वमाव ) 
से मुक्त कराकर आचायं के वचन को शिरोधाये कर तीनों पिटकों को लिखने के 
लिए नाव से सिंहलद्वीप को गये । 


३३. पूज्यस्य सस्माननस्‌' 


नरपति गुहसीवो तं मुनिन्दस्स धातुं 
सकपुरमुपनेत्बा साधु सम्मानयन्तो । 
सुगतिगसनमगे पारिनो योजयन्तो 
सुचरितमभिरूपं सञ्चिनन्तो विहासि ॥ १॥ 
ग्रगरितमहिमस्सुज्जेनिरञ्जो तनूजो 
पुरिमवयसि येवारद्वसद्धाभियोगो | 
दसबलतनुधातुं पुजितु तस्स रञ्जो 
पुरवरमुपयातो दन्तनामो कुमारो ॥ २॥ 
( संस्कृतच्छाया ) 
नरपतिः गुहसीवः तं मुनीन्द्रस्य धातुम्‌ 
स्वकपुरमुपनीय साधु सम्मानयन्‌। | 
सुगतिगमनमागे प्राणिनो योजयन्‌ 
सृचरितमभिरूपं सञ्चिन्वन्‌ व्यहार्षीत्‌ ॥ १॥ 
अगणितमहिम्तः उज्जयिनीनराजस्य TAT: 
पुर्ववयसि एव आरब्धश्रद्धाऽभियोगः। 
दशबलतमुधात्‌ पुजयितु तस्य राज्ञः 
पुरवरमुपयातो दन्तनामा कुमारः॥ २॥ 
( हिन्दी-अनुवाद) 
राजा गुहसीव मुनीन्द्र ( बुद्ध ) की उस ( शरीर- ) धातु को अपने नगर में 
लाकर ठीक से ( उसका ) सम्मान करता हुआ, प्राणियों को सुगति गमन में 
कारणभूत मागं में लगाता हुआ तथा सुन्दर सुचरित्र से ( पुण्य को ) इकट्ठा करता 
हुआ रहने छगा ॥ १॥ 
असीमित महिमा वाले उज्जैनी के राजा का दन्तकुमार नामक पुत्र, जिसने थोड़ी 
ही उम्र में दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त कर ल्या था, दशबळ ( बुद्ध) की शरीर-धातु को 
पूजने के लिए उस राजा के नगर में आया ॥ २॥ 
१, दाठावंस ( चतुर्थ परिच्छेद, ६-११ ) उद्धृत । 
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गुणजनितपसादं तं कलिद्भाधिनाथं 
निखिलगुणनिवासो सो कुमारो करित्वा । 
विविधमहदिधानं साधु सम्पादयन्तो 
अवसि सुगतधातु' अन्वहं वन्दमानो ॥ ३ N 
अभवि च गुहसोवस्सावनीसस्स धीता 
विकचकुवलयक्खी हंसकन्ताभियाता | 
बदनजितसरोजा हारिधम्मिल्लभारा 
कुचभरनमितज्भी हेममालाभिधाना ॥ ४ ॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


गुणजनितप्रसाद तं कलिङ्गाधिनाथं 
निखिलगुणनिवासः स कुमारः कृत्वा | 
विविधमहाविधानं साधु सम्पादयन्‌ 
अवात्सीत्‌ सुगतधातुमन्वहं वन्दमानः॥ ३॥ 
अभूच्च गुहसीवस्याऽवनीशस्य दुहिता 
विकचकुवलयाक्षी हंसकान्ताऽमियाता | 
वदनसितसरोजा हारिधम्मिल्लभारा 
कुचभरनमिताङ्गी हेममाळाऽभिधाना ॥ ४॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


सम्पूणं गुणों का निवासभूत वह कुमार कलिङ्ग के उस राजा को अपने गुणों 
से प्रंसस करके नाना उत्तम विधानों को ठीक से करता हुआ, प्रतिदिन सुरति को 
( शरीर- ) धातु को पूजता हुआ रहने लगा ॥ ३॥ 

गुहसीव राजा की विकसित नीलकमल जैसी आँखों वाली, हंस के समान सुन्दर 
चाळ वाली, कमळ को भी मात करने वाले मुख वाली, सुन्दर बालों के जूड़ा वाळी, 
भारी Hat से शुके हुए शरीर वाली हेममाला नाम की कन्यां थी UY ` 
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झखिलगुरानिधानं बन्धुभावानुरूपं 
सुबिमलकुलजातं तं कुमार विदित्वा । 
नरपति गुहसीचो vet धीतरं तं 
Male सबहुमानं राजपुत्तस्स तस्स ॥ ५ ॥ 
सनुजपति gat धातुरवखधिकारे 
पचुरपरिजनं तं सब्बथा योजयित्वा । 
गनमहिससहस्सादीहि सम्पौराथित्वा 
साक्विभवसारिक्खे इस्सरत्ते sea ॥ ६॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 
अखिलगुणतिधानं बन्धुभावानुरूपं 
सुविमलकुळजातं तं कुमारं विदित्वा | 
नरपतिः गुहसीव आत्मनो दुहितरं तास्‌ 
अदात्‌ सबहुमानं राजपुत्राय तस्मे।॥ ५॥ 
मनुजपतिः BAX धातुरक्षाधिकारे 
प्रचुरपरिजनं तं सवंथा योजयित्वा | 
गोमहिषसह्रादिभिः सम्प्रीण्य 
स्वकविभवसदुक्ष ई्वरत्वेञत्तिष्ठिपत्‌ ॥ ६॥ 

( हिन्दी-अनुवाद ) 


सम्पूर्ण गुणों के निधानरूप तथा बन्धु के स्वभाव के अनुरूप उस कुमार को 
अत्यत्त विमल कुल में उत्पन्न जानकर उस राज-पुत्र के लिए राजा गुहसीव ने अपनी 


कन्या को अत्यन्त सम्मान के साथ दे दिया ॥ ५॥. 


राजा ने पूर्ण रूप से धातु की रक्षा के अधिकार में प्रचुर परिजन युक्त उस 
कुमार को नियुक्त कर हजारों गाय-मेस आदि से ( देकर ) प्रसन्न कर अपने विभव के 


अनुरूप प्रभुत्व में लगा दिया | Ul 


३४. सुगते सक्तिः 


upin किर समये अस्हाकं भगवा राजगहे विहरति वेळु 
बने कलन्दकलिवापे । तत्रापि खो भगवा ager परिसानं घम्मं 
इसेसि mera मज्झेकल्मारां परियोसानकल्याणं सत्थं 
सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं । तेन खो पन समयेन अनुरुद्ध सोभितो 
पढुसुत्तरो गुणसागर आाणापण्डितो रेवतो ति छ खीणासवा 
एकच्छन्दा हुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्काससु, उपसङ्कसित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो 


( संस्कृतच्छाया ) 


एकस्मिन्‌ किल समये अस्माक भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवापे । तत्राऽपि खलु भगवान्‌ चतसुणां परिषदां धम॑मदिक्षत्‌-आदिकल्याणं) 
मध्ये कल्याणं, परयंवसानकल्याणं सार्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपूणंस्‌ | तस्मिन्‌ खलु 
पुनः समये अनुरुद्ध’, शोभितः, पद्मोत्तरः, गुणसागरः, ज्ञानपण्डितः, रेवतः 
इति षट्‌ क्षोणा्तवा एकच्छन्दा भूत्वा यत्र भगवाच तत्रोपसमक्रमिषुः | 
उपसङ्क्रम्य भगवन्तमभिवाद्य एकान्तं न्यसदन्‌ । एकान्तं निषण्णाः खलु 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


एक समय हमारे भगवान्‌ राजगृह में वेणुवन के कळन्दकनिवाप में विहार कर रहे 
थे । वहाँ भी भगवान ने चारों परिषदों के लिए आदिकल्याण युक्त मध्यकल्याण युक्त 
अन्तकल्याण युक्त साथ सुस्पष्ट एकदम परिपूर्ण घमं का उपदेश दिया | उस समय i 
अनुरुद्ध, शोभित, पद्मोत्तर, गुणसागर, ज्ञानपण्डित तथा रेवत-ये छह क्षीणाल्व एक- 
सी इच्छा-वाले होकर जहाँ मगवात्र्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान को नमस्कार कर 
एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए उन क्षीणात्ञव भिक्षुओं ने भगवानु से ऐसा 


१. छकेसधातुवंस ( पृष्ठ १-२ ) से उद्धूत 
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ते खोणासवा भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-न हि भन्ते भगवता 
समतिसपारमियो पुरेन्तेन एकदेससत्तहितत्थं पूरिता अथ खो 
सब्बसत्तहितत्थं कत्त्‌ कामेन पूरिता । ये केचि भन्ते सत्ता आस- 
चट्टा तेसं तव दस्सनेन उभयत्य सिद्धा ये चञ्मे सत्ता gT 
होन्ति तेसं त्थाय भगवतो सरीरपटिबद्ध पुजनीयवत्थुं ठपेतब्बं । 
महासमुद्दस्स पन भन्ते अ्रविदृरे एर्कास्म पच्चन्तदेसे बहुजना 
बसन्ति । तेसं ्रनुकम्पाय पुजनीयं दातु वहुति। ग्रथ खो 
भगवा तेसं वचनं सुत्वा महाकरुणाय समुस्साहतचित्तो हुत्वा 
जनपदवासीनं हितकररात्थं दक्खिणेन हत्थेन सोसं परामसति, 
( संस्कृतच्छाया ) 
ते क्षीणास्वाः भिक्षवः भगवन्तमेतदवोचन्‌-न हि “भदन्त ! भगवता समतिश- 
त्पारमियः पुरयता एकदेशसत्वहितार्थं पूरिताः । अथ खलु सवंसत्त्वहिताथं 
कर्तुकामेन पुरिताः, यानि कानिचिद्‌ भदन्त ! सत्त्वानि आसन्नस्थानानि तेषां 
तव दर्शनेन उभयत्र सिद्धानि; यानि चाऽन्यानि दूरस्थानि भवन्ति तेषामर्थाय 
भगवतः झरीरप्रतिबद्धं पूजनोयवस्तु स्थापयितव्यम्‌ | महासमुद्रस्य पुनः भदन्त ! 
अविदूरे एकस्मिन्‌ प्रत्यन्तदेशे बहुजना वसन्ति। तेषामनुकम्पाये पूजनीयं 


दातुं.वतंते ।' अथ खलु भगवान्‌ तेषां वचनं श्रत्वा महाकरुणया समुत्साहित- 
चित्तो भूत्वा जनपदवासिनां हितकरणार्थं दक्षिणहस्तेन शिरः परामृशति; शिरः 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


कहा--मन्ते ! समस्त तीस पारमिताओं को पूर्ण करने वाळे भगवान्‌ के द्वारा (बे) न केवल 
कुछ ही प्राणियों के हित के लिए पणं की गई हैं अपितु समस्त प्राणियों के हित को 
करने की इच्छा से पूर्ण की गई हैं। भन्ते | जो कोई प्राणो ( आपके ) पास स्थित हैं 
उनके दोनों भव आपके दर्शन से हो सिद्ध हैँ किन्तु जो अभ्य प्राणी दूर हैं उनके 
लिए भगवानु के शरीर में लगी हुई पूजनीय वस्तु रखना चाहिये । भन्ते ! महा 
समुद्र के पास एक सीमान्त देश में बहुत से मनुष्य रहते हैं। उनपर कृपा ( करने ) 
के लिए पूजनीय वस्तु देना अच्छा है । तब भगवान्‌ ने उनके कथन को सुनकर महा- 
करुणा से उत्साहित चित्त वाले होकर देशवासियों का हित करने के लिए दाहिने हाय से 
सिर को छुआ, सिर को छूकर (छूने से) स्त्रण वर्ण की किरणों जैसे चमकते हुए छ बाल 
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सीसं परामसित्वा हेमवण्णरसीहि विजोतमाना छ केसा भगवतो 
हत्ये लग्गिसु | अथ खो भगवा तेसं छन्नं श्ररहन्तानं अदासि | 
तेपि खो तुट्ुमानहद्वा भ्रत्तनो सिरसा व सम्पटिच्छिसु । तदा 
gaat आनन्दो भगवन्तं पुच्छि--'कि भन्ते afer जनपदे 
सत्तानं mand भगवतो धातुयो निस्साय भविस्सतो' ति? 
fq पस्सामि आनन्द तस्मि जनपदे सत्तानं परिहानि बुडिढमेव 
पस्सामी' ति आह । ‘an परिनिब्बानतो हि आनन्द पञ्च- 
वस्ससहस्सानि मम सासनं पटिट्रितं भविस्सति इमे छ केसधातुयो 


पञ्चसताधिकहिसहस्सवस्सानि रविखता भविस्सन्ति । 
( संस्कृतच्छाया ) 

परामृश्य हेमवर्णररिमिभिविद्योतमानाः षट्‌ केशाः भगवतो हस्तेऽलगिषुः। 
अथ खलु भगवान्‌ तेभ्यः षड्भ्योऽहंद्भ्योऽदात्‌ । तेऽपि खलु तुष्टमानहृष्टाः 
आत्मनः शिरसा सम्प्रत्येषिषुः | तदा आयुष्मान्‌ आनन्दो भगवन्तमभ्राक्षीत्‌-'कि 
भदन्त | तस्मिन्‌ जनपदे सत्त्वानामन्तरायो भगवतो धातून्‌ निश्चित्य भवि- 
ष्यति ?' इति । 'न पश्यामि, आनन्द ! तस्मिन्‌ जनपदे सत्त्वानां परिहानि; 
वृद्धिमेव पश्यामि'--इत्यवोचत्‌ | 'मम परिनिर्वाणतो हि आनन्द ! पञ्चवर्ष- 
सहस्राणि मम शासनं प्रतिष्ठित भविष्यति; इमे षद्‌ केशघातवः पञ्चशताधिकद्वि- 
सह्तवर्षाणि रक्षिता भविष्यन्ति ।' 


( हिन्दी-अनुवाद ) 

भगवान्‌ के हाथ में लग गये तब भगवानु ने (वे बाल) उन watt अहंतो को दिये । उन्होंने 
- मी सन्तुष्ट एवं प्रसन्न मन से अपने सिर झुका करस्वीकार किए । तब आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने भगवान्‌ से पूछा-भन्ते ! उन जनपद के जीवों का भगवान्‌ की धातु को लेकर 
बया अन्तराय ( बाधा ) होगा । 'आतन्द ! उस जनपद के प्राणियों की हानि को नहीं 
देखता है, वृद्धि को ही देखता हुँ' इस प्रकार (भगवान्‌ ने ) कहा । आनन्द मेरे 
परिनिर्वाण से पांच हजार वर्षे ( बाद ) मेरा शासन स्थापित होगा । ये छ केश-धातुयें 
पच्चोस सौ वर्ष तक रक्षित रहेगी | 


— Q — 


३५. राजधर्स:' 


ततो कताभिसेको सो परक्कन्तमहोपति । 

सपञ्जो इति चिन्तेसि पवरो श्रत्थदस्सितं tl १ ॥ 

लोकसासनसंबुद्धिविधानविमुखे हि तु! 

छन्दा दोसा भया सोहा यन्तेहि अर्गात भुसं Ru 

ग्रबद्धकरगाहादिमहादुक्खविधायिहि | 

पुन्बराजूहि लोकोयं पोळितो बहुसो पुरा ॥ ३१ 
( संस्कृतच्छाया ) 


ततः कृताभिषेकः स पराक्रान्तमहीपतिः | 
सप्रज्ञ इत्यचिचिन्तत्‌ प्रवरोः्थेर्दाशतास्‌ ॥ १॥ 


लोकशासनसंवृद्धि विधानविमुखेस्तु । 
~ छन्दाद्‌ दोषाद्‌ भयाद्‌ मोहाद्‌ यद्धिरगति भूशस्‌ ॥ VU 
अबद्धकरग्राहादिमहादुःखविधायिभिः । . 
पुव॑राजेलेकोध्यं पीडितो बहुशः पुरा ॥ ३॥ 
` ( हिन्दी-अनुवाद ) ॥ 


तब ( राज्य- ) अभिषिक्त, लाम देखने वालों में श्रेष्ठ उस बुद्धिमान्‌ पराक्रान्त राजा 
ने इस प्रकार विचारा ॥ १ ॥ 


लोकशासन की समृद्धि करने से विमुख, राग, द्वेष, मय तथा मोह से प्रायः बुरी 
गति को जाने वाले; बन्धन-हीन कर-प्रहण आदि महादुःखों को देने वाले पुराने राजाओं 
के द्वारा यह देश पहले से बहुत अधिक पीड़ित हे ॥ २-३ ॥ 


१. चुल्लवंस ( ७३ वें परिच्छेद ) से उद्धत । 


संकलन ( वंश-साहित्य ) १७५ 


प्रथा सुखी भवेय्याथ सासनं च महेसिनो । 
ढुल्लद्धिसतसिस्सत्ता चिरं आविलत गतं ॥ ४ i 
निकाथत्तयभेदेन सिन्नं नेकेहि भिक्खुहि | 
कुच्छिपुरणकिच्चेहि ग्रलज्जीहि समोसट ॥ ५ ॥ 
पञ्चवस्ससहस्सेसु अनतीतेसु येव च। | 
हानभागियतं यातं यथास्सद्धनियं ति च ॥ ६॥ 
यं वा सहाकूलीनातं fagi तहि ag 
ठपेत्वा ब यथाठाने यथाविधि च पालनं ॥ ७॥ 


( संस्कृतच्छाया ) 


यथा सुखी मवेत्‌ शासनञ्च महषः | 
दुलंब्धिशतमिश्रत्वाच्चिरमाविळतां गतस्‌ ॥ ४ ॥ 
निकायत्रयभेदेन भिन्नमनेकेभिक्षुभिः । 
क॒क्षिपूरणकृत्यैरलज्जे: समवसृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
पञ्चवर्षसहस्नेष्‌ अनतीतेषु एव च। O ` 
हानभागीयत्वं यातं स्यादध्वनीनमिति च ६॥ ee £५ 
` यद्वा महाकलीनानां विनयस्थानां तत्र तत्र । 
स्थाययित्वा एव यथास्थाने यथाविधि च पालनस्‌न। ७॥ 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


जिस प्रकार ( आगे की प्रजा ) सुखी हो तथा सैकड़ों मिथ्या दृष्टियों के मिलने के 
कारण बहुत समय से दूषित, तीन निकायों के भेद से विभक्त, उदरभरण करने वाले 
क लज्जाहीन भिक्षुओं से व्याप्त, पांच हजार वर्षे बीतने के पहले ही बढ़ती हुई हानि | 
को प्रा महि. का शासन ( बौद्धधमं ) जैसे चिरस्थायी हो ॥ ४-६ ॥ 
उसके लिए जो महा कुलीन लोगों के लिए विनय-स्थान है, वहाँ-्रहाँ उन्हें यथा- 
स्थान रखकर ( उनका ) यथाविधि पालन करू ॥ ७ ॥ 


१७६ पालि-प्रवेशिका' 


यं वा दानमहावस्सं वस्सापेन्तो निरन्तर । 
चातुद्दीपकसेघो व. पोसेय्यं याचके ति च॥८॥ 
विधातुं दान कालोयं तं यथाभिच्छितं इति । 
ठानन्तरारहानं हि ठानन्तरं अदासि सो॥ ९ ॥ 
ततो भेरि चरापेरवा सन्मिपातिय याचके । 
तुलाभारमहादानं अनुवस्सं पदापयि ॥१०॥१ 


( संस्कृतच्छाया ) 


यद्वा दानमहावर्षां वर्षयन निरन्तरम्‌ । 
चातुर्दरीपिकमेध इव पोषेयस्‌ याचकानिति च॥ ८॥ 
विधातुमिदानीं कालोऽयं त॑ यथाभीत्सितमिति | 
स्थानान्तरार्हाणां हि स्थानान्तरमदात्‌ सः॥ ९॥ 
ततो भेरीं चारयित्वा सन्निपातय याचकान्‌ । 
तुलाभारमहादानं अनुवर्ष प्रादीदपत्‌ U १०॥ 


( हिन्दो-अनुवाद ) 


जो दान-रूपी महावर्षा है उसे निरन्तर वर्षाता हुआ चारों द्वीपों के मेघों की तरह 
याचको का पालन करू ॥ ८॥ 
उस ( कठिनाई से प्रात राज्य ) को इच्छातुसार बनाने के छिए अब यह समय 
है । | ऐसा विचार कर ) उसने तत्तत्‌ पदों के योग्य व्यक्तियों को ( तत्तद्‌ ) पद दिये । 
तत्पश्चात्‌ हुग्गी फिरवा कर याचकों को इकट्ठा करा प्रत्येक वषं ( अपनी ) तौल के 
“वनत के बराबर भारी दान कराता था ॥ ९-१०॥ 


३६. बुद्ध-निर्घोषः' 


ततो सो सरदकालनिस्मलचन्दमण्डलो विय जननयनचेतो- 
रसायनो सुकतसतसुविहितबहुविध लक्खणानुव्यञ्जनपतिमण्डतदेहो 
पसादावनतानेकसतसहस्नत्रह्मसुरासुरोरगकिन्न रनरसोछिमाला लडू- 
तचरणयुगलो पसादविम्हयापुण्णबुधविब्रुध मनुजसताभिगीयमानथु- 
तिवचनो सरदरजनीकरसहस्सरसिमपहासकन्तितेजो कुलिससह- 
स्सदुल्लभसारभावो गगनतलनिव्बिकारो सलिलनिधिगम्भीरो 


( संस्कृतच्छाया ) 


ततः सः शरत्कालनिमेलचन्द्रमण्डल इव जननयनचेतोरसायनः gpI- 
तसुविहितबहुविधलक्षणाञ्नुव्यञ्जनप्रतिमण्डितदेहः प्रसादावनताश्नेकशतसहरू- 
ब्रह्मसुराऽसुरोरगकिन्नरनरमौरिमालालङक्गतचरणायुगलः प्रसादविस्मयाऽपूणं- 
बृधविवुधमनुजशताभिगीयमानस्तुतिवचनः शरद्रजनीकरसहस्ररश्म्यपहासका- 
न्तितेजाः कुलिशसहस्रदुल भसारभावो गगनतलनिविकारः सलिलनिधिगम्भीरः 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


तदनन्तर उस ( सिद्धार्थ ) ने पूवं दिशा को देखते हुए वहाँ एक ( स्पष्ट ) आँगन 
के रूप में अनेक हजारों चक्रवालों के किनारों को देखा। ag ( सिद्धार्थ ) शरत्‌ 
कालीन निर्मेल चन्द्र-मण्डलू की तरह था, मनुष्यों के नेत्रों एवं चित्तों को रसायन या, 
उसका शरीर अच्छी तरह से निमित सेकड़ों नाना लक्षणों एवं उपलक्षणों से सुशोभित 
था, उसका चरण-युगछ प्रसन्नता से झुके हुए हजारों ब्रह्मा, सुर, असुर, उरग, किन्नर 
एवं मनुष्यों के मुकुट-समूह से अलक्त था, उसकी प्रसन्नता एवं आश्चयं से परिपूर्ण 
सँकड़ों निपुण देव एव मनुष्यों द्वारा स्तुति की जा रही थी, उसका सौन्दय तेज शरत्‌- . 
कालीन चन्द्रमा की हजारों किरणों के सोन्दयं को तिरस्कृत कर रहा था, उसकी दृढ़ता 
हजारों AAA भी दुलंमथी, वह आकाश की तरह निबिकार तथा समुद्र की तरह गम्भीर 


१. महाबोधिवंस ( पृष्ठ १६-१७ ) से उद्धृत 


१७८ पालि-प्रवेशिका' 


सम्पत्तसकलपारमसितामहण्णवणरो कारुळ्ञसिव देहबद्धों, अभिनी- 
हारातिसयपरिपाकलाभी कुसलसस्भारभरितसन्तानविसेसो आव।- 
सो व गुणानं, निवासो व धस्ससरोरस्स, दिवसकरो व सोहन्ध- 
कारविधमनस्स, चब॑खुरिव सब्बलोकस्स, पवाहो व करुणारसस्स, 
सन्तरणसेतु दिय संसारसिन्धुस्स, आधारो व करुणाजलस्स, सागरो 
सन्तोसामतस्स, उपदेसको सिद्धिसग्गस्स, नाभि पञ्जाचक्कस्स, 
उट्ठानवंसो धम्मद्धजस्स, BL तण्हालतागहनस्स, वळवानलो लोभ- 
MUA, महामन्तो RANIERA, दावानलो रागपल्लवस्स, 
पभवो पुञ्जसःच्चयस्स, पुरत्थिमं दिसमोलोकेन्तो तत्थ एकङ्गणानि 


( संस्कृतच्छाया ) 
सम्प्राप्तसकलपा रमितामहाणांवपारः कारुण्यमिब देहबद्धोऽमिनीहारातिशयप- 
रिपाकलाभी कुशलसम्भारभरितसन्तानविशेषः आवास इव गुणानां, निवास 
इव धर्मशरीरस्य, दिवसकर इव मोहान्धकारविधमनस्य, चक्षुरिव सवंलोकस्य, 
प्रवाह इव करुणारसस्य, सन्तरणसेतुरिव संसारसिन्धोः, आधार इव करुणा- 
जलस्य, सागरः सन्तोषामृतस्य, उपदेशकः सिदिमार्गस्य, नाभिः प्रज्ञाचक्रस्य 
उत्थानवंशो धर्मध्वजस्य, परशुः तृष्णालतागहनस्य, वड़वानलो लोभाणंवस्य, 
महामन्त्रः क्रोधभुजङ्गमस्य, दावानलो रागपल्लवस्य, प्रभवः पुण्यसञ्चचयस्य, 

( हिन्दी-अनुवाद ) 
था, उसने समस्त पारमिताओं रूपी समुद्र को पार कर लिया था, वह देह को धारण 
करने वाली दयाळूता की तरह था, उसने दृढ़ संकल्प रूपी श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर 
लिया था, वह पुण्य की सामग्री से भरे हुए चितविशेष से युक्त था। वह गुणों 
के आवास ( घर ), धमं रूपी शरीर के निवास, मोह-रूपी अन्धकार को दुर करने के 
लिए सूय, समस्त लोक के नेत्र, करुणा रूपी रस के प्रवाह, संसारसमुद्र के. पुल, (तथा) 
करुणा जल के ग्राधार के समान था । वदद सम्तोषामृत का समुद्र, सिद्धि मागं का 
उपदेशक, प्रज्ञा-चक्र की नामि, धमं रूपी झंडे का डंडा, तृष्णा रूपी घनी लता को 
फरसा, लोम रूपी समुद्र का वडवानल, क्रोध रूपी सपं के लिए महामन्त्र, राग रूपी 
पल्लव के लिए दावानल, पुण्य समूह की उत्पत्ति था । (इस प्रकार की विशेषताओं से 
मुक्त उस सिद्धार्थ ने अनेक हजारों चक्रवालों के चरम भोग को) देखकर cal दिशाओं 


संकलन ( वंश-साहित्य ) १७९ 


अनेकचक्कवाळ को टिसहस्सानि दिस्वा एवं दसदिसमनुविलोकेन्तो 
MAA सममधिकमेकपुग्गलम्पि अदिस्वा उत्तराभिमुखो ब्रह्मुना 


सेतच्छत्तं धारियमानो सुयामविब्ुधाधिपेन वालवीजनिया वो- 
fam तेन तेन देवराजेन रतनखचितमङ्गलखग्गं कनकपादुक 
दिब्बमयमुण्होसं गहेत्वा परिवारितो तदहुजातो पि सोळतवस्सिको 
fia, नग्गो पि कासिकवत्थनिवत्यो विय, अनलङ्कतो पि चक्क- 
बत्तिञ्रलङ्कारेण nagd विय, भूमिया गच्छन्तो पि आकासेन 
गच्छन्तो विय सकललोकस्स पञ्नायन्तो सत्तपदवो[ हारेन गन्त्वा 


( संस्कृतच्छाया ) 


पौरस्त्या दिशभवलोकयन्‌ तत्र एकाङ्कणानि अनेकचक्रवालकोटिसह्राणि दृष्टा 
एवं दशदिशमनुविलोकयन्‌ आत्मनः सममधिकमेकपुद्गलमपि अदुष्टा उत्तराभि- 
मुखो ब्रह्मणा श्वेतच्छत्रै धार्यमाणः सुयामविबुधाधिपेन बाळवीजनेन वीज्य- 
मानः, तेन तेन देवराजेन रत्नखचितमङ्कललडंग कनकपादुकां दिव्यमयोष्णाषं 
गृहोत्वा परिवारितः, तदहोजातोऽपि षोडशवाषिक इव, नग्नोऽपि काशिकवस्त्र- 
निवस्त इब, अनलङकृतोऽपि चक्रवत्त्येलडकारेणा$लडकुत इव, भूम्यां गच्छन्तपि 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


को देखता हुआ अपने समान या अपने से अच्छे एक भी मनुष्य को न देख नवीन नीर 
के मार से गम्भीर मेघ की ध्वनि के समान घीरता से युक्त वाणी को ( मुख से ) 
निकालते हुए 'मैं लोक में अग्र ( श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार समस्त जिनवरों के द्वारा किये 
गये उत्तम सिंहनाद को किया । ( उस समय उसके लिये ) ब्रह्मा सफेद छत्र धारण 
किये हुये थे, सुयाम देवों के राजा बालों से बने पंखे से हवा कर रहे थे, तत्‌ तत्‌ 
देवराज रत्न-जडित मङ्गलखडग, स्वरण-पादुका तथा दिव्य मुकुट लेकर ( उसे ) घेरे 
हुये थे ag नवजात होते हुए भी सोलह वषं कें समान प्रतीत हो रहा था, नग्न होते 
हुए भी काशी के बने वस्त्र पहिने हुए-जैसा था, अलङ्कृत न होते हुए भी चक्रवर्ती 
के अळंकारों से अलङ कृत-जेसा या, भूमि पर चलते हुए भी आकाश में चलते हुए जैसा 


१८० धालि-प्रवेशिक!' 


विजस्भमानो कमलकोसपरिमलमनोहरेरा सहजातामोदेन सकल- 
भुवनतलं परिवासेन्तो नवनोरभारगम्भीरजलधरधनिनिभं सधीरं 
गिरं निच्छारेत्वा 'अ्रग्गो हमस्मि लोकस्सा' ति सब्बजिनवरचारित- 
सुत्तससोहनादमकासि । 

( संस्कृतच्छाया ) 


आकाशेन गच्छन्चिव सर्वेलोकाय प्रज्ञापयन्‌ सप्तपदव्यतिहारेण गत्वा विजुम्भ- 
माणः कमलक्रोशपरिमलमनोहरेण सहजातामोदेन सकलभुवनतळं परिवासयन्‌ 
नवनीरभारगम्भीरजळधरध्वनिनिभां धीरां गिरं निञ्चार्यं “अग्रो5हमस्मि 
लोकस्य' इति सर्वंजिनवरचारितमुत्तमसिहनादमकाषी त्‌ । 


( हिन्दी-अनुवाद ) 


था । समस्त लोक को प्रज्ञा-सी प्रदान करते हुए उसने सात कदम चलकर जम्हाई ली 
जिससे (ag) कमल के भीतर की मनोहर सुगन्ध के समान फैलने वाली सुगन्ध से 
समस्त लोक को सुगन्धित कर रहा था । 


परिशिष्ट 
१. पारिभाषिक शब्द 
( अ ) हिन्दी-अंग्रेजी 


अकारान्त शब्द a-stem word 

आज्ञार्थक. Imperative 

अघोषीकरण De vocalization 

अनुनासिक Nasal . 

अन्तःस्थ Semi-vowel 

अल्पप्राणीकरण Deaspiration 

अव्यय Indeclinable 

अव्ययीभाव समास Indeclinable Gompound or 
Adverbial Compound. 

आदिस्वर-लोप Aphesis 

इकारान्त शब्द istem word 

उकारान्त शब्द u-stem word 

ऊष्मीकरण Assibilation 

एकवचन Singular number 

कतृ वाच्य Active Voice 

कमंधारय समास Appositional Compound 

कमंवाच्य Passive Voice 

कारक Government ( of the Cases ) 

कृद्प्रत्यय Primary Affix ( to form 
word from root ) 

क्रियातिपत्ति Conditional with negative 

implication 

घषीकरण Vocalization 

चतुर्यी विभक्ति Dative Case 

छन्द-रचमा Composition of Metre 


तत्पुरुष समास 
लद्धित प्रत्यय 


तालव्य वर्ण 
तृतीया विमक्ति 
दन्त्य वर्ण 

दीघं स्वर 

इन्द्र समास 
द्वितीया विभक्ति 
द्विवचन 

धातुरूप 

नपुंसक लिङ्ग 
निग्गहीत सन्धि . 
पञ्चमी विभक्ति 
पुंछिङ्ग 
पूर्वकालिक कृदन्त 


प्रथमा विभक्ति 
प्रेरणाथंक , 
बलाघात 
agaaa 
बहुव्रीहि समास 
'मत-कृदत्त 
मध्बस्वर-लोप - 
महाप्राणीकरण . 
मूर्घन्यवणं 
लिङ्ग 
लिङ्गानुशासन 
वचन 
वर्ग-परिवतंन 


पालि-प्रवेशिका 


Terminations of 


the Com- 


parative and Superlative 


degrees 


Determinative Compound 


Secondary Affix 


( to form 


word from word ) 
Palatal Consonant 
Instrumental Case 
Dental: Consonant 


Long Vowel. 


Copulative Compound 
Accusative Case 


. Dual Number 


Conjugation of Verb 


’. Neuter Gender 


Combination of Nasal 


Ablative Case 


Masculine Gender 


Prepositional 


Past Participle or 


Indeclinable Participle 


Nominative Case 


Causative 
Accent 


Plural Number 
Attributive Compound 


Past Participle 
Syncope 
Aspiration 


Cerebral Consonant 


Gender 


Law of Grammatical Gender z 


Number 


Change of group of Consonants. 


वरणं-विपयय 
वतँमान-कृदन्त 
वर्तमान काल 
विध्यथेक 
विभक्ति 
frat 


व्यञ्जन-सन्धि 
व्यञ्जनान्त 
शतृ, शानच्‌ प्रत्यय 


शब्दरूप 

षष्ठी विभक्ति 
संख्या-वाचक 
संयुक्तव्यञ्जन-परिवतंन 
सन्धि 

सप्तमी विभक्ति 
समाक्षर-लोप 
समानीकरण का निपम 
समास 

सम्बोधन 
सरलव्यञ्जन-परिवतन 
aina 

सादृश्य 

स्त्रीप्रत्यय 

स्त्रोलिद्ध' 
स्वरपरिवतंन 
स्वरमक्ति 

स्वरसन्धि 

स्वरान्त 

हकारयुक्तवर्ण 

हेस्वथंक 


Gta स्वर 
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Metathesis 
Present Partlciple 
. Present Tense 
Optative ( Potential ) 
Case 
A kind of Aspirate dezoted 
by h 
Combination of Consonants 
Bases ending in Oonsonaut 
Affixes of the Present Par- 
ticiple न 
Declension of word 


- Genitive Case 


Numeral 
Change of Compound Consonants 
Combination of two letters ` 
Locative Case 

Haplology 

Law of Assimilation 

Com pound 

Vocative 

Change of single Consonant. 

Pronoun 

Analogy 

Affix of the Feminine ° 

Feminine Gender 

Ghange of Vowel 

Vowel-separation 

Combination of Vowels 

Bases ending in Vowel 
; Aspirate र 

Infinitive 

Short Vowel ` 


१८४ पालि-प्रवेशिका 


( ब) अंग्रेजी-हिन्दी 


Ablative Case 

Accent 

Accusative Case 

Active Voice 

Affix of the Feminine 

Affixes of the Present Participle 
A kind of Aspirate denoted by h 
Analogy 

Aphesis 

Appositicnal Compouud 
Aspirate 

Aspiraticn 

Assimilation 

a=stem word 

Atributive Compound 

Bases ending in Consonant 
Beses ending in Vowel 

Case 

Causative 

Cerebral Consonant 

Change of compound Consonant 
Ghange of group of Consonants 
Change of Single Consonant 
Change of Vowel 

Combination of Consonant 
Combination of Nasal 
Combination of two letters 
Combination of Vowel 

Com pound 
Composition of metre 
Conditional with negative 

implication 


पञ्चमी विभक्ति 
बलाघात 
द्वितीया विभक्ति 
कतृ वाच्य 
स्त्री प्रत्यय 
Ug, शानच्‌ प्रत्यय 
faai 
सादृश्य 
आदि स्वर-लोप 
कर्मधारय समास 
हकारयुक्त वर्ण 
महाप्राणीकरण 
ऊष्मीकरण 
अकारान्त शब्द 
बहुव्रीहि समास 
व्यञ्जनान्त 
स्वरान्त 
विभक्ति 
प्रेरणार्थंक 
मूधेन्य वर्ण 
संयुक्तव्यञ्जन-परिवतंन . 
वर्ग परिवतंन 
सरळव्यञ्जन-परिवतंन 
स्वर-परिवतंन 
व्यञ्जन सन्धि 
निग्गहीत सन्धि 
सन्धि 
स्वर-सन्धि 
समास 
छन्द-रचना 
क्रियातिपत्ति 


Conjugation of Verb 
Copulative Compound 
Dative Case 

Dual number 
Deaspiration 
Declension of Word 
Dental Consonant 
Determinative Gom pound 
Devocalization 
Feminine Gender 
Gender 

Genitive Case 
Gevernment ( of the Cases ) 
Haplology 

Imperative 
Indeclinable 
Indeclinable Compound 
Infinitive 

Instrumental Case 
i-stem word 

Law of Assimilatiou 
Law of Grammatical Gender 
Locative Case 

Long Vowel 

Masculine Gender 
Metathesis 

Nasal 

Neuter Gender 
Nominative Case 
Number 

Numeral 

Optative ( Potential ) 
Palatal Consonant 
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घातुरूप 
इन्द्रसमास 
चतुर्थी विभक्ति 
द्विवचन 
अल्पप्राणोकरण 
शब्दरूप 
दन्त्ववणं 
तत्पुरुषसमास 
अघोपीकरण 
स्त्रीलिङ्गे 
fey 
षष्ठी विभक्ति 
कारक 
समाक्षर-लोप 
भाज्ञाथंक 
अव्यय 
अव्ययीभाव समास 
हेस्वर्थंक 
बृतीया विभक्ति 
इकारान्त शब्द 
समानीकरण का नियम 
लिङ्गानुशासन 
सप्तमी विभक्ति 
दीर्ष स्वर 
iey 
बं विपयेय 
अनुनासिक 
नपुंसकलिङ्ग 
प्रथमा बिभक्ति 
वचन 
संख्यावाचक 
विध्यथंक 
तालव्य-वणे 


१८६ 


Passive Voice 

Past Participle 

Plural Number 

Prepositional Past Parti- 
ciple or Indeclinable 

Present Tense 

Present Participle 

Primary Affix ( to form 
word from root ) 

Pronoun 


Secondary Affix ( to form 


word from word ) 
Semi-vowel 
Short Vowel 
Singular Number 
Syncope 


Terminations of Compara- 


tive and Superlative 
degrees 
u-stem word 
Vocalization 
Vocative 
Vowel-Separation 


- पालि-प्रवेशिका 


कमंवाच्य 


. भूतकृदन्त 


बहुवचन 
पुवॅकालिक-भूतकुदन्त 


वतंमानकाल 
वतमान कृदन्त 
कुत्प्रत्यय 


सर्वनाम 
तद्धितप्रत्यय 


अन्त:स्थ 

ga स्वर 
एकवचन 

मध्य स्वरःलोप 
तर, तम प्रत्यय 


उकरान्त शब्द 
घोषीकरण 
सम्वोधन 


स्वर-सक्ति 
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